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हिन्दी गद्यका प्रारंभिक पारिचय 
१ 


हिन्दी हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय भाषा है। वह एक प्रान्तकी नहीं, समस्त देशकी 
भाषा है । यह बात उसके नामसे ही, “ हिन्दी  शब्दसे ही, सूचित हो जाती 
है। हिन्दी ' का अर्थ है हिन्दकी भाषा | सच्ची बात यह है कि हिन्दी उस 
प्रदेशकी भाषा है जो प्राचीन काल्से लेकर आजतक भारतीय समभ्यताका प्रधान 
केन्रस्थान रहा है । हिन्दुओंके प्रायः सभी प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान इसी प्रदेशम हैं। 
सभी प्रान्तोंके निवासी ओर सभी धर्मकि अनुयायी यहाँ आते-जाते रहते हैं । 
यही कारण है कि हिन्दी भाषासे भारतके प्रायः सभी लोग अभिनज्ञ रहते हैं । 
इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओंकी अपेक्षा इसका क्षेत्र मी विशेष 
विस्तृत है । गंडकीसे लेकर पंजाबतक, और कुमायूँसे लेकर विन्ध्याचलके दूसरे 
भागतक, यही भाषा प्रचलित है । इसीसे भारतीय भाषाओं में समस्त देशकी, 
-हिन्दुस्तानकी, भाषा यही कही जा सकती है । 

प्राचीन कालमें आयकी भाषा थी वेदिक-भाषा । सर्वसाधारणमें बोलचालके 
लिए जो भाषा व्यवह्त होती थी उसीकों हम लोग  प्राकृत * कहते हैं। 
आजकछ जो भाषा संस्क्रत कही जाती है वह बेदिक कालकी प्राकृत भाषाका 
परिमाजित रूप है। संस्कृत विद्वानोंकी भाषा थी। वह देव-वाणी हो गई। 
साहित्यमें उसका रूप स्थिर हो गया। उसीसे अन्य प्राकृत भाषायें उसन्न हुई। 
इनमें मुख्य हैं महाराष्ट्री, शोरसेनी, पाछी ओर मागधी । भगवान्‌ बुद्ध और 
महावीर स्वामीने इन्हीं प्राकृत भाषाओंम लोगोंको उपदेश दिये थे । इन्हीं 
प्राकृत भाषाओंसे अपभ्रेश भाषाओंका विकास हुआ। शौरसेनी ओर अर्घ- 
मागधीकी अपमभ्रेश भापाओंसे हिन्दी भाषाकी उत्त्ति हुई । 
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भाषामें परिवर्तन अवध्यग्भातवरी हे, क्योंकि उसका सम्बन्ध जीवित मनुष्य- 
समाजसे हैं। देश, काछ, विदेशी जातियोंका सम्मिश्रण,--ये सब भाषाके 
परिवर्तन सहायक हैं। मुसल्मानोंके आनेके बाद हिन्दीने एक दूसरा ही रूप 
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धारण किया । आजकल जो खड़ी बोलीके नामस प्रसिद्ध है बह मेरठ औ 
उसके आसपासके प्रदेशमें बोली जाती है । मुसलमानोंने उसीको ग्रहण किया 
ओर अरबी और फारसी भाषाके प्रभावसे शीघ्र ही उसने एक स्थिर रूप प्राप्त 
कर लिया । उसीका नाम “ उठ ? है | मुसलमानोंके कारण वह प्रादेशिम भाषा 
ने रहकर देशव्यापक भाषा हो गई । कुछ अपनी स्वाभाविक मधुरताके कारण 
ओर कुछ वैष्णव धर्मके प्रभावके कारण ब्रज-भाषा हिन्दीके काव्यकी सामान्य 
भाषा हो गई । 

पद्यकी अपेक्षा गद्यका सम्बन्ध जन-समाजस अधिक है। गद्य समाजकी 
स्वाभाविक भाषा है और पद्म कलाकी भाषा है। भाव-सोन्दर्यकी अभिव्यक्तिके 
लिए पद्यका ही आश्रय लेना पड़ता है पर शिक्षा-प्रचार ओर ज्ञान-वृद्धिके लिए 
गद्यकी आवश्यकता होती है। यों तो हिन्दीमं गद्यका विकास आधुनिक युगमे 
ही हुआ है परन्तु इसके पहले भी गद्य लिखा जाता रहा होगा, इसमें सन्देह 
नहीं है । अभीतक इस दिशामें खोज ही नहीं की गई है । पं० जयचन्द्रजी 
विद्यालंकारके अनुसार तेरहबीं सदीका पछाहीं हिन्दीका गद्य अभिलेखोंम 
भोजूद है । भारतमें ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होनेके बाद जनतमें शिक्षा- 
विस्तारका प्रयास हुआ और तब गद्यात्मक साहित्यकी वृद्धि हुईं। लल्लूलाल 
ओर राजा शिवप्रसादके गअंथ शिक्षा-विभागके ग्रंथ थ । इनके पहलेके भी गद्यक 
दो-एक ग्रंथ हैं। उनका भी उद्देश्य सर्व-साधारणमें धामिक शिक्षा देना है । 
कला रसिकोंकी वस्तु हे । उसका आदर विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। परन्तु 
अव्पज्ञोंक लिए, जनताके लिए, गद्यात्मक साहित्यकी आवश्यकताको हिन्दीके 
आदि कालमें भी कुछ लोगोंने समय समयपर अनुभव किया था। कहा जाता 
है कि गुरु गोरखनाथनें वि० सं० १४०० के लगभग हठयोगसम्बन्धी जो 
शिक्षायें दीं उन्हें उनके शिष्योंने गद्य-पुस्तकोंमें निबद्ध किया । नीचे उसका 
अवतरण दिया जाता है--- 

“£ श्री गुरु परमानंद तिनकों दंडबत है। हैं केसे परमानंद, आनंद- 
स्वरूप है सरीर जिन्हिको, जिन्हिके नित्य गाएते सरीर चेतन्नि अर 
आनंदमय होतु है । मैं जु हों गोरिष सो मच्छन्दरनाथकों दंडबत करत 
हों । हैं केसे वे मच्छन्दरनाथ, आत्मजोति निश्चल है अंतहकरन जिनको 
अरु मूलद्वारतें छह चक्र जिन्हि नीकी तरह जानें ।... . स्वामी, तम्हें 
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तो सतगुर, अम्हें तो सिघ | सबद तो एक पूछिवा, दया करि कहिवा ) 
मनि न करिया रोस । ” 
इन हठयोग विषयक पुस्तकोंके बाद सन्रहवीं शताब्दीके पूवीधेके बल्लभा- 
चार्यके पोत्र गोकुलनाथके दो गद्य-प्रन्थ भक्ति-मार्गके हैं। उनके नाम हैं 
* चौरासी वेष्णवनकी वार्ता ? * दोसो बाबन वैष्णवनकी बातों ? । नीचे उसका 
एक उदाहरण दिया जाता है--- 

“ नंददासजी तुलसीदास के छोटे भाई हते सो बिनकूं नाच तमासा 
देखिवेको तथा गान सुनिवेको शोक बहुत हतो वा देशमेंसू एक संग 
द्वारा जात हतो सो नंददास ऐसे विचारे के मैं श्री रणछोड़जीके 
दर्सननकू जाऊं तो अच्छा है जब बिनने तुलसीदाससू पूंछी सो वे 
तुलसीदासजी रामचन्द्रजीके अनन्य भक्त हते, जासूं बिनने हारका 
जायवेकी नाहीं कही ...सो मथुरा सूधे गये मथुरामें वा संगकूं बहुत 
बहुत दिन लगे सो नन्ददास संगकूं छोड़ कर चल दीने । ” 

ग्वड़ी बोलीमें गद्यकी पहली पुस्तक अकबरके समकालीन कवि ' गंग * 
लिग्वित * चन्द छनन्‍्द बरननकी महिमा ” है। उसकी भाषाका नमूना यह है--- 

“£ इतना सुनके पातसाहिजी श्रीअकबरसाहजी आद सेर सोना नर« 
हरदास चारनकों दिया । इनके डेट सेर सोना हो गया । रास बाँचना 
पूरन भया। आम खास बरखास हुआ | ? 

इसके बाद सन्‌ १६९० के लगभग जगय्मलने * गोरा बादरकूकी कथा ? 
खड़ी बोलीमें लिखी है। उसकी भाषाका रूप निम्नलिखित अवतरणोंस स्पष्ट 
हो जायगा--- 

“£ ये कथा सोल;से आसीके सालमें फागुन सुदी पूनमके रोज बनाई । 
ये कथाम दो रस है । वीर रस व सिनगार रस हे । सो कथा मोरछड़ 
नाव गांवका रहनेवाला कवेसर । उस गांवके लोग भोहोत सुखी है । 
घर घरमें आनन्द होत हे । कोश घरमें फकीर दीषता नहीं । ”” 

इसके बादकी प्रयागनिवासी लाला दयामलाल श्रीवास्तवकी एक पुस्तक 
८ खुलासा तहकीकात कायस्थान ' सन्‌ १७७२ की छपी हुई मिली हे, 
उसकी खड़ी बोलीका नमूना देखिए--- 

« पोथियोंसे साबित है. कि पेशातर इसश्रियों , पढ़ती-लिखती थीं और सीने 
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परोहनेका हुनर सीखती थीं जैसी कि श्रीसीताजी व द्रौपदीजी व दूसरी रानियां 
सहारानियां व ग्रिहिस्त- पढ़े लिखे थीं तो अब हम क्यों इसब्रियोंको जो हमारी 
अधांगी हैं ओर आधे पापपुन्यकी साथी हैं उनको हुनन ओर इलमसे विमुखी 
रक्‍्खें इससे हम अपने लड़कीयोंकी तालीम नागरी लिखने ब पढ़नेकी देबें 
कि जब उनके खाविंद दूर रहें तो वे अपना दिलका हाल लिख भेजें ओर 
पढ़ लेबैं और जिस वक्त उनके खाविंद दूर खच न भेज सर्के तो अपनी 
दस्तकारीसे तकलीफ न उठावें बुध्यमान इसे अंगरेजी मतासे न समझेंगे । ”” 

अभी तककी खोजसे हिन्दीका सबसे पहला दैनिक पत्र “ समाचार-सुधा- 
व्षण * जून सन्‌ १९५३ में कलकत्तिमे प्रकाशित हुआ था। उसके गद्मकी 
. भाषा इस प्रकार थी--- 

४८ यिह सत्य हम लोग अपने आंखोंसे प्रत्यक्ष महाजनोंकी कोठियेंम 
देखते हैं कि एककी लिखी हुई चिठी दूसरा जलदी बांच सकता नहीं । 
चार पांच आदमी लोग एकट्टा बेठके ममा व्टा कका धधा डडा करिके 
फेर मिट्टीका घड़ा बोलके निश्चय करते हैं | कया दुःखकी बात है कहिये 
तो अपने पाससे द्रव्य खर्च करके विद्यादान देनेकी बात तो दूर रही 
अपने विद्या सीखना बड़ा जरूरत है। ” 

हिन्दी गद्यकी विशेष पुष्टि संवत्‌ १८६० के लगभग मुंशी सदासुखलाल, 
॥ अल्लाखाँ, सदल मिश्र और छलब्लूलाछ द्वारा हुई है ।मंंशी सदासुसब 
दिल्लीके रहनेवाले थे। उनका “ सुखसागर ? श्रीमद्धागवतका अनुवाद हे। 
इन्शा अलछाखॉोने * रानी केतकीकी कहानी ” लिखी है। लब्लूछालने ' प्रेम- 
सागर * की रचना की ओर सदलछ मिश्रने “ नासिकेतोपाख्यान ” की । इनको 
रचनाओंकी भाषा निम्नलिखित अवतरणोंसे स्पष्ट हो जायगी-- 

८ जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, को बुरा माने कि भल्‍्ग 
माने । विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पय इसका ( जो ) सतोद्वत्ति है 
वह प्रात हो और उससे निज स्वरूपमें लय हूजिए । इस हेतु नहीं पढ़ते 

हैं कि चतुराईकी बातें कहके छोगोंको बहकाइए और फुसलाइए ओर 
सत्य छिपाइए.,.....और सुरापान कीजिए, और धन द्रव्य इकठौर 


कीजिए और मनको जो कि तमोदृत्तिसे भर रहा है उसे निर्मेल न 
कीजिए । तोता है तो नारायणका नाम लेता है, परन्तु शान तो नहीं है ।”” 


-सुशी सदाछुखलाल 


“£ जब दोनों महाराजोंम लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादोंके 
रूप रोने छगी, ओर दोनोंके जीमे यह आ गई,--यह केसी चाहत जिसमें 
ल्ोहू बरसने लगा ओर अच्छी बातोंकों जी तरसने लगा | कुंवरने चुपकेसे 
यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े डुकड़े हुआ जाता है। दोनों महा- 
राजोंको आपसमें लड़ने दो । किसी डोलछसे जो हो सके तो तुम मुझे अपने 
पास बुछा लो | हम-तुम मिलके किसी ओर देश निकल चलें। होनी 
हो सो हो। ? 

+-इन्शा अला खा 

“८ सुनते ही विधाताने कहा कि पहले तुमको महातपस्वी, कुल उद्धार 
करने योग्य पुत्र होगा। पीछे राजा इक्ष्वाकुके कुछकी महा सुन्दर कन्या 
वो पतिक्र्ता सबगुणभरी सो तुम्हारी भायो होगी । चितमें कुछ चिन्ता मत 
करो । हमारा कहा कभी झूठा न होगा । अपने आश्रमपर जा 
शिवपूजन करो । ”? 

“-सद्ल मिश्र 

“« श्रीशुकदेवजी बोले, राजा, जिस समे श्रीकृष्णचेद्र जन्म लेने लगे, तिस 
काल सबहीके जीमें ऐसा आनन्द उग्जा कि दुख नामको भी न रहा, हरघसे 
लगे बन उपवन हरे हो हो फूलने फलन, नदी नाले सरोवर भरने, तिनपर भांति 
भांतिमें पंछी कलोंलें करने ओर नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होनें, 
ब्राह्मण यज्ञ रचने, दरों दिशाके दिगपाल हरघने, बादल ब्रजमंडल पर फिरने, 
देवता अपने अपने विमानोंमें बैठे आकाशसे फूल बरसावने, विद्याधर गंध चामर 
ढोल दमामें भेरी बजाय बजाय गुन गाने । /! 

+जलल्लूलाल 

इन लेखकोंके बाद राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द और राजा लक्ष्मण- 

सिंहके द्वारा हिन्दी गद्यका रूप विशेष परिष्कृत हो गया। निम्नलिगित अब- 
तरण उन्हींकी रचनाओंके हैं-- 

“४ शजाके जीपर एक अजब दहदृशत-सी छा गई, नीची निगाह करके वह 
गरदन खुजाने लगा “सत्य बोल, भोज तू डरता है. तुझे अपने मनका हाल 
जाननेमें मी भय लगता है १? भोजन कहा--' नहीं, इस बातसे तो नहीं 
डरता क्योंकि जिसने अपने तह नहीं जाना उसने फिर क्‍या जाना ? सिवाय 


१७ 


इसके में तो आप चाहत! हूँ कि कोई मेरे मनकी थाह लेवे और अच्छी 
तरहसे जाँचे। मारे त्रत और उपवासोंके मैंने अपना फूल-सा शरीर कांठा 
बनाया । ब्राह्मणोंकों दानदक्षिणा देते देते सारा खजानां खाली कर डाला, 
कोई तीथे बाकी न रक्‍्खा, कोई नदी या तालाब नहानेसे न छोड़ा, ऐसा कोई 
आदमी नहीं है जिसकी निगाहमें मैं पवित्र पुण्यात्मा न ठहरू ” कि सत्य बोला, 
* ठीक, पर भोज यह तो बतला कि तू इंश्वरकी निगाहमें क्या हे ?... जो तू 
उस बातको जाननेसे, जिसे अवश्य जानना चाहिए, डरता नहीं, तो आ मेरे 
साथ आ, में तेरी आँखें खोदँगा । ?! 
-राजा शिवप्रसाद 

“८ ( एक बालक सिंहके बच्चेकों घसीटते हुए आया और उसके साथ दो 
तपस्विनी आईं ) 

बालक--अरे सिंह, तू अपना मुह खोल में तेरे दांत गिनूंगा। 

पहिली तपस्विनी--ए, हठीले बालक, तू इस वनके पशुओंको क्यों सताता 
है। हम तो इन्हें बाल बच्चोंक समान रखती हैं । हाय तेरा खेलमें भी साहस 
नहीं जाता; इसीसे तेरा नाम ऋषिने सर्व-दमन रक्‍्खा हे। 

दुष्यन्त---( आप ही आप ) आहा ! क्‍या कारण हे कि मेरा स्नेह इस 
टड़केम पुत्रका-सा होता आता है, जैसा पत्रम होता हे । हो न हो यह हेतु है 
कि में पुत्रहीन हूँ । 

दूसरी तपस्विनी--जों तू बच्ेको छोड़ न देगा तो यह सिहिनी 
तुझपर दोड़ेगी । 

बालक--( मुस्कया कर )--ठीक है, सिंहिनीका मुझे ऐसा ही डर है । 

दुष्यन्त--- 

दीखत बालक मोहि यह, तेजस्वी बलबीर । 
काठ काज जेसे अगिनि, ठाढ़ो है मति धीर ॥ 

पहिली तपत्विनी--हे बालक ! सिंहिनीके बच्चेको छोड़ दे । में तुझे उससे 
भी सुन्दर खिलोना दूँगी। 

बाल्क--पहले खिलोना दें दो ( हाथ पसार कर ) लछाओ कहाँ है? 
लादेदों। 

--राजा लक्ष्मणसिद 
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“« मैं पंचक्रोशीका वणन ऐसा नहीं करना चाहता कि जिसे देखकर 
टोग पंचक्रोशीकी यात्रा करने चले जाये वरंच में भगवान कालके उस 
परम प्रबल फेरफाररूपी शक्तिको दिखाता हूँ जिससे थेर्य्यमानोंका धेर्य्य 
और अज्ञानोंका मोह बढ़ता है। आह्ा ! उसकी क्या महिमा है ओर 
केसी अचिन्त्य शक्ति हे! अतण्व में मुक्तकण्ठसे कह सकता हूँ कि 
इश्वर भी कालका एक नामान्तर है, क्योंकि इस संसारकी उस्यक्ति प्रत््य 
केवल इसीपर अठकी है। जिस विजयी ओर विख्यात सिकन्दरने 
संसारकों जीता उस्की अस्थि कहाँ गड़ी है और जिस कालिदासकी 
कविता संसार पढ़ता है बह किस कालमें ओर किस स्थानपर हुआ ! 
यह किसका प्रभाव है कि अब उसका खोज भी नहीं मिलता ! अतए्वब 
यदि हम प्राचीनोंसे प्राचीन, नवीनोंसे नवीन, बलवानोंसे बलवान, उत्पत्ति, 
पालन, नाशकता ओर सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रादि विशेषणोंसे विशिष्ट ईश्वरको 
कालहीका एक नामान्तर कहें, तो क्या दोष हे। ”' 


-भारतेन्दु दरिश्नन्द्र 


भारतन्दु हरिश्रन्द्रन तो हिन्दी गद्यकों स्थायी रूप दे दिया। आधुनिक लेखक 
लगभग उन्हींके प्रदर्शित मागपर चल रहे हैं। 


भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्धजी हिन्दी साहित्यमें नवयुगके प्रवर्तक हैं। उनके 
समयसे लेकर आजतक हिन्दी साहित्यका विस्तार बढ़ता ही गया है। गत 
पच्चीस वषमिं हिन्दी साहित्यकी विशेष उन्नति हुई है। साटिवके “भिन्न भिन्न 
क्षेत्रोम कितने ही ऐसे लेखक हो गये जिनकी रचनायें हिन्दीकी स्थायी स_्षम्पत्ति 
मानी जा सकती हैं;--जातीयता, विचार-स्वातंत्रय, देश-भक्ति, प्राचीन 
आदशसे असन्तोष, ज्ञानके लिए तीत्र आकांक्षा, विश्व-बन्धुत्त आदि भाव- 
साहित्यमें स्थान पा रहे हैं । 


प्र्येक देशका इतिहास कई युगोंमें बॉँठा जा सकता है। प्रत्येक युगमें 
एक विशेष सम्यता, कुछ विशेष विचारों और भावनाओं तथा उन्हींके: 
अनुकूल संस्थाओंका प्राधान्य रहता है। उसके द्वारा देश दिन दूनी और 
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रात चोशुनी उन्नति करता दिखाई देता हे। किन्तु, कालान्तरमें वही विचार, 
वही भावनायें, वही संस्थायें, ऐसी विक्ृत हो जाती हैं कि उनका प्रारम्मिक 
बल जाता रहता है। तब प्रकृतिके विकास-नियमके अनुसार एक नवीन 
सभ्यताका उद्धव होता है, लोग उन्नतिके नये नये प्रयोग करते हैं। देशमें 
ग्रमाद, आल्स्य और मिथ्याचारके स्थानमें एक जाग्रतिकी लहर-सी छा जाती 
है । इसी लहरको इतिहासशञ एक नवीन युगका प्रादुभोव कहते हैं । उन्नीसवीं 
झताब्दीमं भारतवर्षमें एक इसी प्रकारके युगका जन्म हुआ था। बंगालके 
प्रसिद्ध विद्वान यदुनाथ सरकारका कथन है कि अठारहवीं शताब्दीके 
मध्यकालम ही मुगल-समभ्यता उस पहलवानके सहृश हो गई थी शक्तिका 
छहास हो जानेके कारण बात बातमें जिसका दम फूलने लगता है। यही 
श्षीणता समाजके अंग-अंगमें प्रवेश कर गई। किन्तु, तत्कालीन भारतवर्षके 
जीवनके दूसरे लक्षण सबसे पहले सनिक और राजनीतिक दोबंब्यक रूपमे 
प्रकट हुए थे। देशमे स्वयं अपनी रक्षा करनेकी शक्ति न रह गई थी। बाद- 
शाहके सिरपर ताज तो था, किन्तु उसको सँभालनेके लिए न उसके बाहु- 
ओंमेँ बल था और न मस्तिष्कमं योग्यता । दरबारियोंकी भी बड़ी दुर्देशा 
थी । सबको अपनी अपनी पड़ी थी। स्वार्थके मारे वे सामूहिक भलाईका 
अर्थ ही नहीं समझ सकते थ। सौ बातकी बात यह कि साम्राज्यम सर्वत्र 
मिथ्याचार, अनाचार, छल और कपटका दौरदोरा था। इस व्यापक और 
भयडूर गड़बडीके कारण लोग सत्साहित्य, शिल्प और कला, यहाँतक कि 
शर्मके आधारभूत सिद्धान्त.--सभी कुछ खो बेंठे थ। ठीक इसी अवसरपर 
योरपने इसके साथ मुठभेड़ शुरू की। उसके वेगको रोकना भारतके लिए 
असम्भव था। हार निश्चित थी। पचास वर्षक्रे भीतर ही सारे मारतपर 
इंग्लैंडका आतड्ढ छा गया । 


इसके पश्चात जो समय आया उसको हम आधुनिक भारतवर्णषका अन्ध 
युग कह सकते हैं | यह समय मोटे तौरसे सन्‌ १७९० से १८३० तक अ्थात 
कार्नवालिसके शासन-काल्से बेंटिडडुके शासन-कालतक रहा। इसको अन्ध- 
थग इसलिए कहा है कि इस समय प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति तो एकदम 
उडी पढ़ गई थी और नवीनका जन्म ही नहीं हुआ था। लोग हैरान थ । 
यह कोई नहीं कह सकता था कि भावी भमारतवर्षका जीवन किस संचेमें ढाला 
जानेवाल्य है। किन्तु, शायद इसीको हम आधुनिक भारतवर्णका बपन- 
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काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी समयमें भारतकी उन्नतिका बीजारोपण 
भी हुआ । 

इसके समाप्त होते ही भाशतवर्षका आधुनिक युग आरम्भ होता है। भारत- 
वासियोंने अपनी दिशा निश्चित कर ली। इंग्लैंड्मं इन दिनों धड़ाघड़ सुधार हो 
रहे थे, भारतवासियोंने उन्हींका अनुकरण किया। राष्ट्रीय जीवन किसे कहत 
हैं, देशके शासनमें नागरिकके अधिकार केसे होने चाहिए; इन बातोंकी शिक्षा 
भारतवासियोंकोी पश्चिमसे ही मिली । उन्नतिशील भारतवासी इन्हीं विचारोंके 
आधारपर देशके जीवनका संस्कार करने लगे । परन्तु, इन भारतवासियोंकी 
कायापलट भी हो गई थी । वे एक दूसरे ही रंगमें रंगे हुए. थे । इनका उपास्य 
देव पूर्व नहीं, पश्चिम था। इनमेंसे अधिकांश अग्रेजी भापा ओर साहित्यके 
पण्डित हो चुके थे। यही भारतके प्रारम्मिक नेता थे । राजा राममोहनरायः 
नवयुगके सबसे बड़े गुरु थे। अन्वयुगके भारतको अन्धकारसे निकालकर पश्चिमके 
ज्ञानसर्यके दर्शन करानेका श्रेय इन्हींको प्राप्त हुआ । 

इस आन्दोलनका सबसे पहला सुफल हुआ विचार-स्वातंत्र्य । भारतवासियोंको 
विश्वास हो. गया कि अब लकीरके फकीर बननेसे काम नहीं चलेगा बुद्धि 
ओर विवेकके आधारपर ही हम सबको अपने भावी जीवनका निर्माण करना 
होगा । इस आन्दोलनका जन्म और प्रचार सबसे पहल बज्जाल प्रान्तमें हुआ । 
इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि सबसे पहले बल्ञालपर ही अँग्रेजोंने प्रभुत्व 
स्थापित किया और दूसरा यह कि मुगल युगमें मुस्लिम सम्यतास उसका बहुत 
कम सम्पर्क हुआ था। इसलिए, उसको अपने प्राचीन विचार छोड़ने और नवी- 
नको अपनानेमें अधिक कष्ट नू सहना पड़ा। उन्नीसवीं शताब्दीके पहले भागमें 
बड़ाली अंग्रेजी शिक्षा ओर |; तिपर बेतरह मुग्ध हो गये । पर शीघ्र ही राशैय 
भावनाओंकी जागति हुई और उसीके साथ राष्ट्रीय साहित्यकी भी 
उन्नति हुइ । 

पाश्चात्य सभ्यताका प्रभाव हिन्दीपर भी पड़ा । पर इसे चाहे हिन्दी साहि- 
त्यका दुर्भाग्य समझिए, या सौभाग्य, हिन्दी साहित्यका शुंगार अव्पशिक्षित 
जनोंने ही किया । 

उच्चशिक्षाप्राम्त हिन्दी-भाषा-भाषी विद्वान्‌ हिन्दी भाषा और साहित्यसे 
विमुख ही रहे । यही कारण है कि हिन्दीमें अनुवाद-प्रन्थोंकी इतनी विपुछता 
है । अनुवाद ग्रन्थोंसे सबसे बड़ा लाभ यह है कि अव्प प्रयाससे उच्च श्रेणीका 
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साहिब्य निमित हो जाता है, भाषा अधिक परिष्कृत हो जाती है और उसमें 
अधिक आहिका शक्ति भी आ जाती है | आधुनिक युगके आचाये पण्डित 
महावीसप्रसाद हदिवेदीके “ महाभारत” “शिक्षा” ओर  स्वाधीनता ” नामक 
ग्रन्थ अनुवाद-मात्र हैं, पर उनसे हिन्दी भाषा-भाषियोंका जो उपकार हुआ 
उसे कोन अस्वीकार करेगा ! 


डे 

आधुनिक साहित्यका आदर्श भी परिवतित हो गया है। प्राचीन साहित्यमें 
जैसे चरित्रोंकी सृष्टि होती थी बेसे चरित्रोंकी सश्टि अब कहीं भी नहीं होती । 
प्राचीन साहित्यमें महत्‌ चरित्रोंकी ही अवतारणा होती थी। ये चरित्र 
मनुष्योंमें भक्ति, विस्मय और आतड़ उत्पन्न करते थे। वज़्से भी कठोर और 
कुसुमसे भी कोमल होनेके कारण ये लोकोत्तर चरित्र साधारण मनुष्योंके लिए 
बोधगम्य नहीं थे। उनके सुख और दुःख, आपत्ति और विपत्ति, थैये ओर 
संयम, शक्ति और क्षमा, सभी असाधारण थे। अपनी विराट योग्यताके 
कारण ये जन-समाजसे बिलकुल प्रथक थे। आधुनिक युग जन समाजमें 
किसीकी भी छोड़ना नहीं चाहता । वह मनुष्योंकी असमानता दूर कर उनमें 
आतत्व स्थापित करना चाहता है। इसीसे आधुनिक साहित्यके घरित्रोंसे 
भक्तिका उद्देग नहीं होता । उनसे सहानुभूतिका भाव प्रकग होता है । 

यही भेद प्राचीन साहित्यके रचयिताओं और आधुनिक साहित्यके लेग्ब- 
कोमें भी है। प्राचीन युगके रचयिता भाव-सागरसे रत्न निकालकर रखते थे । 
ऐसे रन निकालनेकी क्षमता सभीमें नहीं होती और फिर उन रल्नोंभें बढ़े 
बड़ें राजप्रासादोंकी ही श्रीवृद्धि हो सकती हे। उन रच्नोंकी ज्योति भी 
अलोकिक होती है,--कालका उनपर प्रमाव नहीं पड़ता । आधुनिक युगके 
लेखकोंमें ऐसी क्षमता किसीमें भले ही हो, अधिकांश लोग त्तो पत्थरों और 
इंटोंका ही सशञ्नय करते हैं । ऐसे भी हैं जो केवल मिटद्टीका ढेर छोड़ जाते 
हैं । ऐसे लोगोंकी रचनायें बहु-काल-व्यापी नहीं होतीं । अधिकांश तो प्रतिदिन 
बनती हैं ओर नष्ट होती हैं । परन्तु सर्व-साधारणका काम उन्हींसे चलता है। 
मतलब यह कि आधुनिक युग-साहित्यमें विशेष शक्तिशाली और प्रतिभावान्‌ 
लेखकोंका प्राधान्य नहीं है। आजकल थोड़ी शक्तिवाले लेखकोंसे ही काम 
चलता है। तुलसीदास और बिहारीलाल भाव सागर अपना प्रतिभा-जाल 
फेंककर भाव-रत्नोंका संग्रह कर सकते थे, परन्तु किसी दैनिक या मासिक 
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पत्रके लिए समाचारों या लेखकोंका संग्रह शायद उनसे न होता ! 

आधुनिक युग महत्ताके लिए प्रयत्न नहीं करता, वह विस्तारके लिए कोशिश 
कर रहा है। आधुनिक साहित्य हिमाल्यकी तरह मव-भूतलको भेदकर आका- 
दाकी ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। वह घासकी तरह सारी प्रथ्वीपर फेल कर 
उसे स्निग्ध बनाना चाहता है। यह जीवनका उच्चतम आदश नहीं बतलाता हे, 
यह छोगोंमें प्रेम और सहानुभूतिका भाव उत्पन्न कर उनके दैनिक जीवनको 
सुखमय बनाना चाहता है। आधुनिक साहित्य बहुसंख्यक स्वेसाधारणके लिए 
है । इसीपे आजकल अधिकांश लेखक ग्रंथकार नहीं, मासिकपन्रोंके प्रष्ठ-पोषक 
हैं और मासिकपतन्न चिर्तन नहीं, केवल एक महीनेके लिए हैं । 

सेवाके भावसे प्रेरित होकर जो लोग काम करते हैं उन्हें न तो यशका लोभ 
होता है और न निन्दाका भय । जिसे वे देशके लिए श्रेयस्कर समझते हैं उसे 
करने कहने या लिखनेमे उन्हें संकोच नहीं होता | यदि कोई उनकी बात न 
मुने तो भी वे क्षुब्ध न होंगे, यदि कोई उनका अपमान करे तो उसे भी वे 
चुपचाप सह छेंगे। अपमानके भयसे वे कतव्य-च्युत नहीं होंगे, यश ओर 
प्रतिष्ठाकी छालसासे वे अपना काम छोड़कर दूसरा नहीं करने लगेंगे। हिन्दी 
साहित्यकी जो कुछ उन्नति हुई है वह साहित्यके ऐसे ही सेवकोंके द्वारा हुई 
है । हिन्दी साहित्यके उन्नायकोंमें न तो देशके वाग्मी नेता थे ओर न कोई 
विश्वविख्यात्‌ विद्यान्‌ ही थे। उनमें अधिकांशकी साधारण स्थिति थी, विशेष 
विद्बता या प्रतिमा उनमें नहीं थी । तो भी उन्हींके द्वारा साहित्यकी गोौरब- 
वृद्धि हुई है। जो देशके नेता या समाजके कर्णघार कहे जाते हैं, या जिनके 
पांडित्यकी प्रशंसा योरप ओर अमेरिकाके विदहृत्समाजमें हो रही है, उनसे 
हिन्दी साहित्यकी अभीतक कोई अल्म्य रत्न प्राप्त नहीं हुआ है । 

है 

परन्तु हिन्दीका भविष्य अत्यन्त उज्जल है | उसकी दीनावस्था अब दूर हो 
रही है। हिन्दी साहित्यक्री सेवा उच्चशिक्षाप्राप्त व्यक्ति मी सम्मिलित हो रहे 
हैं। हिन्दीमें उच्च कोटिकी मौछिक रचनायें भी प्रकट हो रही हैं। उसमें भी 
दो-चार लेखक हैं जो प्रतिभावान कहे जा सकते हैं । यही बात दिखलानेके 


लिए यह “ गद्यपाछा ? प्रकाशित की जा रही है| इन निबन्धोंसे पाठकोंको 
यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दी साहित्यका क्षेत्र कितना व्यापक हो गया है। 


रद 


विज्ञप्ति 


इस संग्रहमें विद्याथियोंके लिए मिन्न भिन्न विषयोंपर, भिन्न 
सिन्न दीछियोंमें, भिन्न भिन्न लेखकोंके उत्तमसे उत्तम लेस्त् संग्रह 
किये गये हैं । इन्हें चुनते समय लेखकोंकी ख्याति और 
प्रतिष्ठाकी अपेक्षा लेखोंकी उत्तमताकी ओर अधिक ध्यान दिया 
गया है। मझे विश्वास हे कि इस संग्रहसे विद्याथियोंका विशेष 
जउपकार होगा । 
जिन जिन महानुभावोंकी बहुमूल्य स्वनाओंको इसमें संग्रह 
किया गया है. उन सभी लेखकोंके प्रति मैं अपनी हादिक 
कतज्ञता प्रकट करता हूँ ओर साथ ही इसके लिए. क्षमाप्रार्थी हूँ 
कि उनकी रचनाओंमें कहीं कहीं थोड़ा-बहुत परिवतेन संशोधन 
ऋरनेकी अनधिकार चेष्ठटा की गई है जो कि इस कारण आव- 
क्यक हो पड़ी कि यह पाख्य पुस्तक हे और एक विशेष योग्य- 
ताके लिए, प्रस्तुत की गइ हे । 
+-सम्पादक 


मुकसे सब अच्छे 


मुझे सब्रे टहलनेकी आदत है। प्रातःकालओी शुद्ध दवा मनुष्योंको 
नया जीवन देती है | जब जब में घरपर रहता हूँ, सबका श्रमण एक 
प्रकारका नियम-सा हो गया है। एक रोज़ संबरे टद्ृलने निकला तो 
वायुकी परमाथ वृत्तिपर विचार करने लगा। 


परिचमी हवा चल रही थी। मेंने सोचा, यह वायु कितने परिश्रभके 
बाद यहें| पहुँची द्वोगी | कहंसे चला, कितना उपकार किया, इसका 
अन्दाज कौन लगाबे £ भाग्तका पश्चिमी सागर यहाँसि करीब छु: सी 
मीलकी दूरीपर होगा, उसके आगे आफ्रिका तक केवल निर्जन समुद्र 
ही समुद्र है। सम्भवतः उप्तसे भी पश्चिम ओर पर्चिमतरके प्रदेशोंभे 
पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव-जन्तुओंकी जीवन देती हुई 
पवन यहाँ पहुँची होगी; और अब यहेँ।के लोगोंकोी सुख देती हुई अपने 
कतेब्य-पालनके लिए शनन्‍्त भावसे प्रूत-प्रदेशोंकी ओर अग्रप्तर द्वोगी। 


भेने सोचा, यह्द दवा इतनी सेवा करती है फिर भी अखबारोंभे 
इसकी चर्चा क्यों नहीं अ!ती ? हवासे मैंने कहा--हवा, तुम संसारका 


ब्‌ 


इतनं। उपकांर करती दो; किन्तु तुम्हारी सेत्राकी ख़बर में अखबारों में 
कभी नहीं पढ़ता । तुमको चाद्विए कि जो थोड़ी-सी बात करो उसको 
बढ़ा-चढ़ाके अखबारोंमें छुपा दिया करो। 

हवाने कद्दा--कओन-सा अखबार अ्रच्छु। है ! 

मेंने कहा--हिन्दी-आँग्रेजीक बहुत-से अखबार हैं, सभीमे अपनी 
प्रशसा छुतवाया करो । 


/ कस 


दृवाने पूछु|--क्या सूर-लोक एवं चन्द्र-लोकर्म भी तुम्दोरे यहाँके 
अंखबार जात हैं 


मैन कहा -वर्षों तो नद्वीं जाते । 


हवामे मेरी मूंखतापर हँस दिया और कहा--तुम पक्के कृप-मण्ड्क 
हो, तुम्दारे लिए थोड़े स लोग ही ब्रह्माण्ड हैं। मेंने तो ग्राणिमात्रकी 
सेतराका व्रत ल रखा है, और मेरा अखबार है ईइब्रका हृदय । वहढं 
सब गबर आपनसे-अप पहुँचती हैं। भली-बुरी सभी बातें वहाँ 
छु | *हती हैं, किसी बालका वहँ। पक्तपात नहीं। किसीके कह्वनेसे 
वहाँ +मई खबर नहीं छापी जाती, सच्ची खब्रर वहाँ स्वय छुप जाती 
हैं । भें तुम्दारी तरह मूल नद्वीं कि विज्ञापनबाजीके दलदलमें फँस 
जाऊँ | निःस्वाथ भावसे चुपचाप प्राणिप्ात्रकी सेवा करना; यहीं मेरा 
धर्म हे और मेरे स्त्रामीको भी यही प्रिय है। अच्छु। द्वो कि तुम भी 
मेरा अनुकरण करो। 


हवाकी यद्व स्पष्टोक्ति मुझे बड़ी बुरी लगी। में, ओर हवा जेसी 
जड़ वस्तुका, शअनुकरण करूँ ! मनर्म आया कि एक व्याख्यान ही 
भू इ दूँ, अखबारोंमें तो उसका अतिरज्ञित वर्णन छुप द्वी जायगा। 
परन्तु पत्रनको तो 'लगन लगी पद-पावनकी,--उसे मेरा व्याख्यान 


रे 


घुननेकी फुरसत कहद्दों ? वद्द तो 'कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति- 
नाशन ! गाती हुई शीघ्रताप्ते चल निकली । 


तब मेंने अपना सारा क्रोध एक ऊँटपर ढाल दिया। बात यह्द 
हुई कि रास्तेमें एक ऊँट मद्दाशय, अपनी थकान उतारनेके लिए, 
हाथ पाँव पीट-पीट कर घूल उछाल रहे ५। | गदसे तंग आकर 
क्रोधर्म ऊँटस कद्ठा--तुप बड़े गैवार हो, पशु तो हो ही, किन्तु 
तुम्दं तमीज़ भी बिलकुल नहीं है ।हम लोग जिन रास्तोंसे द्दोकर 
निकलते हैं उनमें गरीब मनुष्य भी किनारे खड़े द्वोकर झुककर द्वर्मे 
प्रणाम करते हैं | हध जब जब टद्दलने जाते हैं तब्ब तत्र हमारे लद॒- 
घारी नोकर रास्तेमें चलनेवालोंका नाकों दम कर दते हैं। तुमने, 
दर शुककर प्रणाम करना तो दूर रह्दा, उलटा धूल उछालना शुरू 
कर दिया । इससे माद्धम होता है कि तुम गँवार भी हो और ध्ृष्ट मी। 


इसपर ऊँटने अपना व्यायाम तो बन्द कर दिया, पर मेरी बातकों 
घुनकर वह्द छिलखिलाकर दँस पड़ा। वह बोला--तुम मूखे तो द्वो 
दी, साथ द्वी अभिमानी भी द्वो। अभी अभी तुम पवनको उपदेश 
देनेकी ध्रट्टता कर रहे थे | पवन तो आदशे सेबक है, उसने तुम्हें 
कुछ नहद्दीं कहा । पर. कहीं मुझ्ने उपदेश देनेकी धृष्टता न कर बेठना ! 
बस यद्द समझ लो कि तुम बहुत गये-ब्ीते हो । 


भेने कह्बा-जऊेट, तू पशु होकर मनुष्यको उपदेश देने चला है। 
मुझे तरी बुद्धपर तरस आता है। 

ऊंटकी मुखाकृति गम्भीर द्वो उठी। आऑँखोंम तेज चमकने लगा। 
आपने नथुनोंको फटकारकर उसने कहा--क्या केबल मनुष्य-देद 
मिलनेसे द्वी मनृष्य अपनेको मन॒ष्प कहनेका अधिकारी द्वो जाता 


2 


है ? क्‍या नादिरशाह, महमूद गज़नबी ओर ऐसे ऐसे अनेक पापी 
अंपनेको मनुष्य कद्दनेंके अधिकारी हो सकते हैं ? और उन्हें मनुष्य- 
देद्द मिल गई, इसी बिस्तेपर क्‍या वे अपनेको हम पशुओंसे ऊँचा 
समझ सकते हैं ? यदि तुप ऐसा मानते द्वो, तो तुम्दारी बुद्धिको सौ 
बार घिक्कार है ! 

में कुछ ठंडा पड़ गया। भेंने कह्ा--भाई डॉट, उन पापी 
मनुष्योंकी बातन करो। बे तो नर-राक्तस थे। परन्तु म॑ तो ऐसा 
नहीं हूँ। मं तो अपने लिए कद्ट सकता हूँ कि ओअपनी समझे 
तुमसे कद्दों अच्छा हूँ। 

ऊँट फिर दँस पड़ा। कद्दने लगा--अच्छा, जरा बता ठो दो कि 
तुममे मुकपत कोन-सी बात अच्छी है १।, |।।(। 5४ 

में सोचने लगा, क्‍या बताऊँ ? आखिर धनके अलावा मुभर्म 
कौन-सी बात है जिसका में गवे कर सकूँ ? अत्यन्त साइस करके 
भैंने दबी जबानप्त कहा--अच्छा। तो देखो, तुम जानते हो, में 
सप्यागसे कितना प्रेम करता हूँ। सादर्गासे रहता हूँ, खादी पहनता हूँ । 
यह्द क्या कुछ कम हे 

'ऊँटने गवबंके साथ कह्ा--इसमें गव करनेकी कथा बात है ? मुझे 
देखो, में तो कुछ भी नहीं पहनता | 


्व्यनि 


भैने कद्दा--ओर सुनो, भें भोजन भी सादा करता हूँ, भि्चे मसाले 
नहीं खाता । 

ऊँटने कह्ा--अच्छा त्याग किया! मुझे तो देखो, केबल सूखी 
पत्तियों चबाकर ही रद्द जाता हूँ । 


मैंने कह्ा--मैंने गृहस्थाश्रमका भी त्याग कर दिया दे । 


ज्‌ 


उँटने कद्दा--क्यों इतना अमिमान करते हो ? मेंने तो गृहवस्था- 
श्रममें प्रवेश ही नहीं किया । सो, में तो बाल-बक्म चारी हूँ । 
: जैंने कहा-मुझं ईर्षा-देष अधिक नहीं। झूठ बहुत कम बोलता 
हैं, -सो भी अनजानर्मे । रोष भी कम आता है। 

ऊँटने कह्ा--इसमें कौन-सी बड़ाईकी बात है? मुझमें न ईंषों है 
न द्वेष, और न क्रोध | झूठ तो जीवनमें कभी बोला द्वी नहीं । 

मैंने कद्वा--मुझ्ूप सेवा-वत्ति है। 

ऊँटने कह्ा--उसका नमूना तो द्वम रोज़ ही देखते हैं। कल एक 
पीला बछुड़ा रो रहा था, क्योंकि, उसकी माका दूध नित्यप्रति तुम पी 
लेते हो, बछुड़ा तृण-खाकर जीवन-निवांह करता है। उस दिन, सुनते 
हैं, तुमने एक घोड़ेकों भी दौड़ाकर मार डाला । शद्वरके तमाम धोड़ोंमें 
इसी बातकी च्चो थी। उनकी एक विराट सभ। हुईं थी उसमें मृतकके 
प्रति सद्दानुभूति और तुम्दोरे प्रति श्वणासूचक प्रस्ताव भी पास किये 
गये थे। न माद्धम, कितने छँटों, घोड़ों, और बेलोंको तुमने इस प्रकार 
कष्ट दिया है, कितने पशुओंको लैंगड़ा किया है, कितनोंको अपनी 
मोटरके धक्कोंसे गिराया है। अच्छा सेव;का दम भरते हो। मुझे देखो, 
न कपड़े पह्चनता हूँ, न जिह्ा-स्वादसे नाममात्र भी सम्बन्ध रखता हूँ। 
केवल सूखे तृण खाता हूँ। फिर भी बत, कोड़े और ठोकरें खाता हुआ 
नम्रता-पूतंक तुम लोगोंकी सेवा करता हूँ । इसीको सेवा-त्रत कट्ठते 
हैं । तुम लोगोंत्ते सेवा कैसे सम्मव है ? पहननेके लिए तुम्दं कीमती 
बद्न चाद्विए, खानेके लिए छुस्वादु भोजन, सेवाके लिए नौकर, रहनेके 
लिए महल, टद्दलनेके लिए अच्छे वाहन या मोटर। मुसाफिरी करते 
हो तो मनों सामान एवं सामग्रियों साथमें चलती हैं| ओर तुम्दारे लिए 
बोझा ढोना पड़ता है हमको | अकाल पड़ता है तो लोग भूखों मरते 


दे 


हैं, पीनेको पानी नद्दीं मिलता; परन्तु तुम्दारे बगीचोंकी फुलवारीको 
सरसब्ज रखनेमें गाँव-भरके बैलोंकी शान्ति बष्ट द्वो जाती है। तुम्ददारा 
मनुष्य-समाज इस विपयमे बड़। पतित है। शर्मकी बात है कि इसपर भी 
तुम अपनेको इमसे श्रेष्ठ समझते ह्वो ! 

ऊँटकी बात मेरे हृदयमें चुभ गई। मुझे ग्लानि द्वोने लगी। अन्त- 
रात्मा कहने लगा--मूखे, तू झँटसे भी गया-बीता है। 

पासमें खड़े हुए करीरके वच्चने सिर हिलाकर कट्टा-ऊँठ सच 
कहता है। 

तब मैंने कह्ा--प्र भो, मुझे ऊँट जितना आत्म-बल तो दे दो। 

सदंसा आकाश बिजली चमकी | मेघ गरजा | सुननेवालोंने छुना, 
कद्दनेवालोंने कददा-- 

- मो-सम कोन कुटिल, खल, कामी ? 

जेद्षि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो निम्रक-द्वरामी । 

किसीने कद्दा--कहनेवाला ओर सुननेवाला दोनों एक हैं । 

किसीने कद्दा--यह अन्तनोंद है । 

मैंने चिह्लाकर कद्ठा--छुमपे सब अच्छे । 


प्रश्नावली 
१ निम्नलिखित शब्दोंके अथे लिखों. ओर उन्हें वः्योंमें प्रयुक्त करो-- 
परमायबृत्ति, सम्भबत:, अग्रवर, कूपमण्ड्क, स्पश्टेक्ति, धृष्ट, अति- 
रज्जित, आदश, अन्तनांद | 
२ मनुष्य अन्य प्राणियोंधे भी क्या शिक्षायें प्राप्त कर तकता है ! दो 
चार साधारण पश्चुभोंके उदाहरण देकर बतल।ओ। 
३- मानव-जीवनकी साथकता किसमें है ! 


ह 


बेशा ली 


ऐतिहासिक दृष्टिसे, मादम नहीं, संसारमे सबसे प्राचीन नगर कोन 
है, पर मुजफ्फरपुर जिलके बसाड़ गॉँवकी ओरसे यदि ऐसा दावा 
किया जाय तो विशेषज्ञोंकोी इसपर विचार अवइय करना पड़ेगा ओर 
उनका फेसला चाद्दे जो हो, उन्हें इतना अ<इय मानना पड़ेगा कि 
बसाढ़ संसारके प्राचीनसे प्राचीन ऐतिद्वापिक स्थानोंपमसे है। अभी 
उप्त दिन दम, कुछ मित्रोंके साथ, बसाढ़ श्र उसके आसपासके 
स्थानोंके दशत और अपने पूर्व नोंके गुण-गौरवके संस्मरणतते अपनेको 
कृतार्थ करने गये थे; और नीचेकी पेक्तियाँ एक इतिहाप्तप्रमीकी इसी 
तीथे-यात्राका फल है । 


* बसाढ़ ! वास्तवमें अपम्रेश है। प्राचीन समयम इस स्थानका 
नाम ' विशाला ! या ' बैशालो ' था। व त्मीकिने रामचर्द्रकी जनक- 
पुर-यात्राका बणन करते हुए उनका वह्हाँ एक रात ठद्दरनेका उल्लेख 
किया है ओर साथ ही यद्द बताया है कि इसका नाम “विद्वाला! 
क्यों पड़ा । बुद्धके समयम इस स्थानका नाम विशाल? से 'वेशाली ! 
हो गया था और भारतवषके प्राचीन इतिह।समे यद्द इसी नामसे 
प्रसिद्ध है । राम और बुद्धके बीच कितनी ही शतान्दियोंका अन्तर है, 
पर विशाला या वैशालीका इतने दिनोंका कोई इतिद्वास नहीं मिलता। 
इसके इतिहासका आरंभ इंसाके प्राय: छ:-सो बरस पहलेम होता है। 


बैशाली उस समय संभवत: प्रान्त-मरकी राजधानी थी। प्राचीन 
बौद्ध साह्ित्यमें उसका दूमरा नाम “ मगधपुर ' कहा है, और जान 
पड़ता हे कि त्रिम्बिसारस पहल सारा मगघ-प्रान्त वेशालीके अवीन 
था । यहाँकिे अधिपति वजि क्षत्रिय थे ओर इनके आठ बगे या उप- 


< 


जातियाँ थीं | इनमें लिच्छिवि श्रष्ठ थे और, इतिहासमें, वेशालीके साथ 
इन्दींका घनिष्ठ सम्बन्ध भी है| इसाके पूत्रे ४९० सालमें बिम्बिसारके 
पुत्र अजातशत्रुने लिब्छिवियोंको पराजित कर वेशालीपर,-या यों 
कद्दना चाद्विए कि तिरहुतपर अधिकार जमा लिया ओर तंबसे यह्द 
प्रदेश मगध-साम्राज्यका भाग बन गया। 


लिच्छुवियोंकी पराजयको अजातशत्रुक्क भद-नीतिकी सफलता 
सममनी चाद्विए | वास्तवमें यह राजा बड़ा चतुर और कूटनीतिज्ञ 
था; झअयने पिता बिम्बिसारकों मारकर गद्दीपर बैठा था; ओर महाभार- 
तके अज्ञातशमज्रुप्ते गुण या धममें बिलकुल विभिन्न था। एक दिन 
इसने अपने मंत्रीसे लिच्छुवियोंकी एकता नष्ट करनेके सम्बन्धम परामशों 
किया और दोनोंने मिलकर स्थिर किया कि इसके लिए भद-नीति 
काममें. लाइ जाय । दरबारमें मन्त्रीने सबके सामने वैश।लीपर अ(क्रमणका 
विरोध किया | राजाने कहा, “ यह ब्राह्मण पागल हो गया है क्‍या: 
यह्द इस काममें क्‍यों बाधा डालता है ? ” इसके बाद एक दिन मंत्रीने 
ब्रृज्जियोंकी कुछ प्रेमोपह्वार भेजा । इसपर राजा और भी बिगड़ा ओर 
उसने आज्ञा दी कि मंत्रीका सिर गेजा कर दिया जाय। मंत्रीने भी 
कहला दिया कि वह ऐसे राजाकी नौकरी करना नहीं चाहता और 
सीधे वैशाली चला गया । द 


अन्न वद्दोंका किस्सा छुनिए । लिच्छवियोंमें कुछ उसके स्वागतके 
विरोधी थे, पर ओरोंने कद्दा कि “ वाह्द, हमारे लिए इसकी ऐसी 
बेइजती हुई और दमी इसका अनादर करें | ” मन्त्री.मह्दोदयकी बड़ी 
आव-भगत हुई ओर धीरे धीरे वह लिच्छवियोंके सलाइकार भी बन बेठे। 
अन्र उन्हें अपनी भेद-नीति काममें लाने ओर अजातशजन्नुकी इच्छा पूरी 


०, 


करनेका अच्छा मौका मिला | एक दिन उन्होंने एक लिच्छुवि-कुमारको 
अलग ल जाकर पूछा, “क्यों जी, लोग खेत जोतते हैं ? ” दूसेर 
कुमारको स्वभावतः यह जाननेकी इच्छा हुई कि दूसरेसे मेत्रीने एका- 
न्तमें क्या कहा, पर उसे अपने मित्रके उत्तसे कुछ भी सनन्‍्तोष न 
हुआ | दोनों आपसमें लड़ पड़े। दूसरे दिन मन्त्रीने किसी और 
लिच्छुवि-कुपारसे उसी प्रकार पूछा, “आज आपने दाल कोन-सी 
खाई १ ” उप्तका कोई मित्र पाप्त ही खड़ा था और उसने जानना 
चाहा कि इन दोनोंमे क्‍या बातें हुई ? पर उसे राजकुमारकी बातका 
विश्वात्त न हुआ और उन दोनोंमें भी मनमुटाव हो गया । 

कूट-नीतिकी इस सफलताने उसका उत्साह ओर भी बढ़ा दिया 
ओर वह इसी उपायका अबलम्बन कर वेशालीके विनाशके बीज बोने 
लगा । एक दिन उसने एक लिच्छुत्रिसे पूछा कि, “क्या तुम कायर 
दो?” ओर दूसरेसे पूछा कि, “क्या तुम भमिखमंगे हो १” ओर 
दोनोंसे प्रश्न पूछनेका कारण यह बताया कि, “तुम्हारे कुछ साथी 
ऐसा कद्दते फिरते थे, सो में जानना चाहता था ॥के बात क्या है? ” 
उसकी इन दरकतोंने बेशालीमें बड़ा अनर्थ कर दिया ओर भाई माई 
आपसमे लड़ने-कगड़ने लग गये। 


जब मंत्रीने देखा कि जहर खूब फेल गया है ओर वेशालोमे प्रेम 
तथा एकताका स्थान द्वेंघ तथा विभिन्नताने ग्रहण कर लिया है, तब 
उसने राजाको खबर दी: वायु-मण्डल अनुकूल है, आप फोरन 
चढ़ाई कर दें | 


अजातशत्र तो ऐसे समाचारकी प्रतीक्षार्में था द्वी । उसने बहुत बड़ी 
सेनाके साथ पहुँचकर सारे नगर्को घेर लिया। वास्तबमें इतनी बड़ो 
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सेना ले जाना अनावश्यक था, क्योंकि, आपसके भद-भाव ओर पेर- 
विरोधके कारण वैशालीवाल, अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षके लिए एक 
द्वोकर लड़नेको तेयार न थे। बार बार शंख-नाद होने या नगाड़ा 
बजनेपर भी लोग उदासीनसे बने रद्द । वे यद्दी कद्वते रद्दे कि “जो 
लक्ष्मीके कृपापात्र हैं और वीर द्वोनेका दम भरते हैं वे मगधावालोंसे 
लड़ने जाये । हम लोग तो भिखमंगे ओर कायर ठहरे, दम क्या लड़ 
सकते हैं |” नतीजा यह हुआ कि वेशालीको अपनी स्वतत्रतासे द्वाथ 
घोना पड़ा ओर सारा प्रदेश अजातशतन्रुओे हाथमे आ गया। 


यह प्राय: २७०० बरस पद्दलिकी बात है | माद्धम नहीं वैप्ता प्रसंग 
उपस्थित होनेपर आज बच्ाढ़-वाले क्‍या करेंगे। पर ज़मींदार रैयत 
दोनोंको ही इससे कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चादिए। 


लिच्छुवि कीन थे ओर कहँसे आकर वेशालीमें बसे थे, इस विषयपर 
विद्वानोंके विभिन्न मत हैँ | स्मियका कहना है कि लिच्छत्रि ठिव्बतसे 
आये थे। बीलने भी एसा ही अनुमान किया है| तिब्बतका प्रथम शासक 
या अधिपति लिच्छवि-वशका बताया जाता है, और तिब्बतके एक 
प्रान्तका नाम (लियल ” अवौत्‌ “लिक़रा प्रदेश ? दै। इसी अधारपर 
यद्द तके किया गया हद कि लिच्छत्रि तिब्बतसे आकर वेशालीरमें बसे थे । 
स्मियने ओर भी दलील पेश की हैँ । पर इनमें किसीमें कुछ सार नहीं 
दीखता । असलियत यदह्द दे कि मगध-प्रान्त या तिरहुतसे बहुतसे 
बोद्धधर्मा-प्रचारक तिब्बत भेजे गये थे ओर वे लोग बुद्धके उप्रदेशों रे 
अलावा इप्त देशकी सम्यता और संस्कृति भी अपने साथ लत गये 
थे। आगर लिच्छवियोंक्रे कुछ रस्म-रित्राज़ या कायदे कानून वैसे 
दी दें जेस तिव्वतियोंकरे, तो इसका कारण ग्रह द्वै कि पैश;लो 
या पाटलिपुत्रप्ते जानेवाले बोद्ध-भिक्षुओं ने धमे-प्रचारके साथ तिब्बतर्म 
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अपनी समभ्यताका भी प्रचार किया। और यद्द भी कुछ आश्चयेकी 
बात नहीं है कि कोई लिच्छुत्रि धमे-प्रचारक्क अपनी गुणगरिमासे. 
तिब्बतका अधिपति बन बेठा द्वो। डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणका 
तके है कि लिच्छुवि इंरानके निप्तिविस बन्दरगाहसे आये थे। इसका 
भी कोई प्रमाण नहीं है। और अगर इतिद्दासने डाक्टर साहबका 
रास्ता पकड़ा तो “बसाढ़ ? को संभवतः “बसरा” इड़प लगा और 
“अशोक ' पर “ अलास्का ? का आधिपत्य हो जायगा ! 


हिन्दू, बौद्ध और जन तीनोंकी ही दृष्टिसि वेशाली परम पवित्र 
स्थान हे। मय्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके यहँ। एक रात ठहरनेका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है| मद्दात्मा बुद्ध यद्टां तीन बार आये | मद्दावीर 
बद्धेमान तो यहॉँके निवासी द्वी थे ओर इसी लिए वे ' वैश।लीय ” कट्ढे 
भी जाते हें । 

मद्दावीरका जन्म इंसाके प्रायः छुःसोी वर्ष पहले वैशालीके 
निकटस्थ कोल्ाग गाँवमें हुआ था। आपके पिताका नाम सिद्धार्थ था। 
आप वेैशालीके तत्कालीन प्रधानाधिपति चेतकके दौदित्र थे। वैशालीमें 
किसी समथ जैनियोॉंकी खासी संख्या थी और बोद्वोंसे खूब वाद-विवाद 
हुआ करते थे। 


इस समय वहां आये-धमोवलम्बियोंमें केवल हिन्दू रद्द गये हैं । 
बुद्धकी मूर्तियांकी पूजा अब उसी अश्रद्धा-भक्तिपत की जाती है, पर 
पूजा करनेवाले हिन्दू ढी द्वोते हैं | वेशालोके पुराने किलेका ध्वंसावशेष 
इस समय “राजा विशालका गढ़” नामसे प्रसिद्ध है। यहं। एक 
बालाजीका मन्दिर है जिसका निर्माण, जान पड़ता है, बसाढ़ 
और बोद्ध धम्मेके वियोगके बाद हुआ था। पर दूपरे मन्दिरमें 
देखा कि गणश ओर बुद्धकी मूर्तियोंकी एक साथ प्रूजा होती है। 
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इसलामने भी थोड़ेंसे स्थानपर कब्जा कर लिया दे, ओर गढ़के पाप्त 
दी मीर साहइबका मकबरा द्वे जिसके कारण वह्दों आजतक खुदाई न 
हो सकी, ओर यह न माद्म हो सका कि प्राचीन समयमें वह 
क्या था। 


बुद्ध पद्दली बार वेशाली-निवासियोंके विशेष अनुरोध ओर आ!्रद्नसे 
यहाँ आये थे। उस समय वेशालीमें कोई मद्दामारी फेलो हुई 
थी जो उनके आते द्वी मिट गई ! इसका लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
और इसके कारण इनमेंसे कितने द्वी 'बुद्ध ओर संघ” की शरणर्म 
आ गये। बुद्धके हदयमें लिच्छुवियोंके लिए बड़ा ऊँचा स्थान था। 
अजातशत्रु उनका अनुयायी था और लिच्छुवियोंकों पराजित करनेके 
विषयमें उनका विचार जानना चाहता था। बुद्धने उस्तके प्रश्नके 
उत्तर्में कहा कि-- 


“जब तक ब्रज्ि जाति नियमित रूपसे अानी सभाया पंचायतके 
अधिवेशन करती है, जब तक उसप्तमें प्रेम ओर एकता है, जबतक 
वे लोग अपनी प्राचीन मयांदाका पालन करते हैं ओर अपनी 
प्रम्परा नहीं तोड़ते, जब तक वे अपने गरुजनोंके आदर और 
सम्मानसे विमुख नहीं द्वोते; जबतक कोई पराई ख्रीया बालिकाकों 
बल या छुलसे लनेका अन्याय या अनाचार नहीं करता; जब तक वह 
जाति अपने धार्मिक आचार, विचार या जीवनर्म किसी प्रकारकी 
उच्छृंखलता या असौजन्य नहीं दिखाती, तबतक उसका अम्यदय 
छोड़कर अधःपात नहीं द्वो सकता। ” 


“जबतक उसमें प्रेम और एकता है,” बुद्धका यद्द वाक्य 
अच्तरश: सत्य था, और जेपक्षा कि हम देख चुके हैं, ध्जातझनुने 


रद 


इसी प्रबल मित्ति या आधारको नष्ट करके अपने शन्रुओंकी स्वतनत्रतांकां 
बिनाश किया । 

दूसरी यात्रामें बुद्धने अम्बपाली नामकी गशिकाका आ।तिथ्य स्त्रीकार 
किया । पद्ले वे उसके बगीचे ठहरे थे ओर फिर उसके घरपर आ 
गग्ने । लिच्छुवियोंको यह बात तापसन्द हुई, पर बुद्धने अपने सदुपदेशसे 
उनका परितोष कर दिया। इस यात्रामें वेशालीके कूटागार नामक 
स्थानमें उनके कई सम्भाषण हुए और इससे उनके अनुयायियोंकी 
संख्या और भी बढ़ी | उनकी तीसरी यात्रा तब हुईं जब वह परिनिव।ण 
या परलोक-यात्राकी तैयारी कर चुके ये ।उन्द्ू वैशाली होकर कुर्शी- 
नगर जाना था और लिच्छुवियोंने उनके अन्तिम दशेन कर अपनेको 
धन्य माना । पर इस बार लोगोंने उन्हे अपने थोड़ेसे शिष्पोंके दी साथ 
बेशालीप बिदा न होने दिया। हजारों नर-नारी उनके साथ हो लिये 
और किसी तरद्द लोटनेको राजी न हुए। अन्तमें बुद्धको अपने योग- 
बलका प्रयोग करना पड़ा ओर चम्पारन जिलेके केसरिया नामक 
स्थानके पास उन्होंने, आने ओर उन लिच्छुवियोंके बीच, सहसा एक 
गहरी नदीको पेदा कर दिया | इसके पूवे वह उन्हें अपना मिक्षा-पात्र 
दे चुके थे। अपने आराध्य देवके उसी स्मारकके साथ उन भक्तोंको 
विवश द्वोकर वैशालो लोठना पड़ा | केसरियामें इस समय भी एक 
स्तूप हे, ओर समझा जाता है कि यद्द लिब्छुवियोंद्ारा उस स्थानकी 
स्मृति-(च्याके लिए बनाया गया था जहें। उन्हें बुद्धका मिक्षा-पात्र ग्राप्त 
हुआ था। केप्तरियके पास भेखवा ओर बाया नामकी दो क्षुद्र नदियों 
हैं; पर माठ्म नहीं, इनमें कोन-सी भगवान्‌ बुद्धक योग-बलप्ते निकली 
थी | बायाके दशेन मुजफ्फरपुरसे बच्चाढ़ जाते समय भी द्वोते हैं। .. 
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बुद्धके बाद वैशालंकी यात्र। करनेबालोंमे॑ं अशोकका नाम विशेष 
उबलखनीय है । बद्ध नेपाल जाते समय यहद्दों ठद्दरा था। इस स्थानपर 
उसने एक स्तम्म आरोपित किया था जिसके दशनाथे आज भी दूर 
दूरके लोग बसाढ़ पहुँचते ढेँ | यह स्तम्म नीचेसे ऊपर तक एक 
ही शिला-खण्ड है ओर इसका शीष-भाग एक सिंहकी भव्यमूर्तिपे 
मण्डित है। जमीनके ऊपर स्तम्भकी ऊँचाई २४ फीट बताई जाती 
है। स्तम्भपर अशोकका कोई लेख खुदा हुआ नहीं है, पर यात्रियोंने 
उत्तपर अपने नाम खोद-खोदकर उसके आधे द्विस्तेकी सूरत बिगाड़ 
डाली है | इनमें अधिकांश अँप्रेजोंके नाम हैं ओर जान पड़ता है 
कि उनकी सन्‌ १७९३ से ही इस स्तम्मपर दयादृष्टि है। अनुवान 
किया जाता है कि इंसाके प्र।यः २५० वे परूष यद्द स्तम्म आरोपित 
हुआ था । उस समय नेपाल मगधके अबीन था ओर अशोकने 
अपनी इस यात्राके स्मारक-स्रूप कहीं स्तम्म ओर कह्दीं स्तृप बनवा 
दिये थे। पटनेप्ते नेपालका रास्ता वैश।लो या बसाढ़, केसरिया, 
लोरिया, अरराज, बेतिया, लौरिया, ननन्‍्दनगढ़, जानकीगढ़ और 
रामपुरवा द्योकर था। इनमे नन्दनगढ़ ओर आएराजमें भी अशोकके 
स्तम्भ हैं ओऔ.र उनपर उसके घम लग्ब॒ भी पाये जते हैं। राभपुरवाके 
स्तम्भकी हालत खरात्र हे । 

वेशालोके महत्वके द्वी कारण यहाँ बोद्वोंकी इतिहास-प्रसिद्व 
द्ितीय धामिक सम्मेलन हुआ था। यह भगवान सुद्धकी निवोण- 
प्राप्तिके प्रायः ११० बरस बादकी बात दै। उस समय वेशालीके 
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मिक्षुओंका श्राग्रह् था कि धार्मिक विषयोंमें उन्हें कुछ अधिक 
स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पर बाकी भिक्षुओंको यह मंजूर न था। 
उनका कहना था कि बन्वन ढीला करनेका परिणाम बड़ा भयह्कर 
होगा और अन्तम स्वतन्त्रता उच्छुद्ललताका रूप धारण कर लेगी | 
वेश लीक सम्मेलनका उद्देश्य इसी झाड़ुका नित्रटारा करना था। 
इसमें ७०० से अधिक भिक्षु-प्रतिनिधियोंने भाग लिथा ओर बड़े 
बाद-विवादके बाद यह निश्चय हुआ कि वेशालोीवालोंकी बात न 
मानी जाय ) जान पड़ता है कि उस समयके प्रतिनिधित्र-सम्बन्धी 
नियम बहुत कड़े थे क्योंकि बेशालीमें सम्मेलव द्वोनिपर भी. वैशाली- 
वालोंको द्वार खानी पड़ी । 


दम्तकथा है कि कनिष्क एक बार वेशाली आया और यह॑ंसे 
बुद्धका वह भिक्ष-पात्र अबने साथ लता गया जो लिच्छुवियोंको उनसे 
प्राप्त हुआ था। इसाकी चतुये शताब्दिके आरम्भर्मे पाटलिपुत्रके 
तत्कालोन शासक चन्द्रगुप्तका विवाह लिब्छुवि-वंशकी एक राजकुमारीके 
साथ हुआ । बीचमें जान पड़ता है, वैशालीका फिर बल-विस्तार हो 
चल। था, क्योंकि इस विवाहके फलरूप चन्द्रगुत्की पद-श्रतिष्ठा और 
मान-मण्योदा बहुत बढ़ गई । 


प्रसिद्ध चीनी यात्री फा-हियान ओर हेनसाड़् भी वेशाली पहुँच 

थे। फा-द्वियान इंसाकी पॉँचवीं शताब्दिके आरम्भ वहाँ गया और 

हनप्ताड़ सातवीं शताब्दिम | हेनसाड़ते लिया है कि पेश,ली नगरका 

पता १२ मीलका था ओर उसके पहुँचनेके समय वहाँ बोद्ॉके 
4 ४५ प के प्रोद्ध क ३ लं 

अल।बा हिन्दू ओर जेन भी रहते थे। पर बौद्धवमंका क्रमश: लोप 

हो रहा था और नगर भी बड़ी अवनत अबस्थाम था | इनके अलावा दो 


रद 


ओर चीनी बेशाली आये । इनमें एकका नाम बंग-हेनसी और दूसरेका 
इत्‌-सिंग था । छ्लनसाड्की यात्राके समय वेश।ली और उसके आसपा- 
सके प्रदेश दृषबद्धनके साम्राज्यके अन्तगंत थे, पर इसके बाद उसकी 
उत्तरोत्तर अवनति ही द्वोती गई ओर इस समय तो बसाढ़के लोगोंको 
इतना भी नहीं नहीं माद्म कि उप्त स्तम्मक्ा निमाता कोन था 
ओर उसके निर्माणका अभिप्राय क्‍या था। 


अन्तर वेश।लीकी सबसे बड़ी विशेपताके सम्बन्धमें कुछ लिखना 
है । यह विशेषता ओर कुछ नहीं, यहँकी शासन-पद्धति थी। लिच्छ 
वियोंके कई बगे या कुल थे और प्रत्यकका एक अधिपति होता या 
जिसे ' राजा ? कद्दत थे । इन राजाओंकी एक समा या पंचायत थी 
ओर इसाके द्वारा वेशलीका राज्य-शासन होता था। गणंधिपतियोंकी 
संख्या ७७०७ बताई जाती है, क्‍योंकि वेशालीमें इतने ही लिच्छुवि- 
परिवार थे | कुछ विषयोंमें ये ब्रिलकुल स्वतंत्र थे, और कुछ बिषयोंमें 
इन्द्र समा या समष्टिके निणपके अनुसार चलना पड़ता था। इनकी 
सख्या ओर इनके अधिकार चाह जो रहे हों, यह निश्चित है कि 
“रिपब्लिक' या प्रजञातंत्र इस देशके लिए कोई नई बात नहीं है। 

प्रत्यक वश या कुलके राजाका एक खास तालाब जलते अभिषेक 
संस्कार होता था। इस तालाबके चातएें ओर लोहेका ऐसा जाल 
था कि पक्तो भी उसमें होकर नहीं ञ्राजजा सकते थे। और वहाँ 
रातदिन बड़ा कड़ा पह्दरा रहता था। इस तालाबकी दूर दूर तक 
ख्याति थी और एक जगह लिखा है कि कोशलके सनापतिकी ख्रीने 
गर्भवती होनेपर अपने पतिसे कद्ठा कि, “स्त्राभिन्‌, में वेशाली जाकर 
उस सरोवरमें त्लान करना चाद्वती हूँ जिसके पवित्र जलपे वहाँके 
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राजाश्रोंका अ्भिषेक्त द्वोता हे। ” बसाढ़में इस समय भी कई पुराने 
तालाब मिलते हैँ, पर माद्ठम नहीं इनमें बौद्ध साद्दित्यकी वैशालीके 
गण-राजाओंके अभिषेककी पुष्करिणी द्वोनेका गौरव किप्ते प्राप्त था। 


प्राचीन समयमे यह नगर तीन भागोंमें बैँटा हुआ था। खास 
वेशालीमें अधिकतर ब्र'हझमणोंकी बस्ती थी। कुण्डग्राम, जिसे श्राजकल 
बासुकुण्ड कद्दते ढें, छत्रियोंका निवाप्त-स्थल था ओर बणिक ग्राम या 
आधुनिक * बनिया ? में विशेषतः वबह्य रहते थे। नगरके चारों 
ओर तीन बड़ी बड़ी दीवार थीं ओर किलेमें प्रवेश करनेके लिए चारों 
ओर तीन बड़े बड़े दरवाजे थे। हेनसाँगके समयमें द्वी अधिकांश 
इमारतें टूट-फूट चुकी थीं ओर इस समय तो एक भी दीवार कहां 
खड़ी नजर नहीं शत्राती। 


प्रश्नावली 


१ निम्नलिखित शब्दोंके अथे लिखों ओर उन्हें बाक्यमें प्रयुक्त करो--- 
विशेषज्ञ, संस्मरण, अपभ्रश, कूट-नीति, कृताथे, परामश, उदासीन, 
अक्षरशः, शीर्ष-माग, उच्छुड़खलता, संस्कार, पुष्करिगी | 

२ अजातशन्र॒ने किस प्रकार लिच्छवियोंको पराजित किया १ 

३ लिच्छवियोंके सम्बन्धर्म तुम क्या जानते दो ! 


हिंदी-गुद्य-माला २ 


१८ 
तम हमारे कोन हो 


तुम हमारे कोन द्वो ! रोज सुबइके वक्त चारा दिशाश्रॉर्मे श्रपनी 
हजारों किरणें फेलाकर तुम हमारे पास शआते द्वो भोर सम द्वोते द्वी 
ऑँधेरेमें अपना मुँद्द छिपा लिया करते द्वो। बताओ, तुम्द्वारा क्या 
नाम है, ओर तुम ह_मारे कोन द्वो ! तुम्दारे साथ हम लोगोंका ऐसा 
कौन-सा गदह्दरा नाता द्वै कि तुम्दारी सूरत देखते द्वी दुनिया इँसने 
लगती दे ! मर्द, ओरत, चिड़ियाँ, चोपाये, सब तुम्द देखते द्वी खुश 
होकर अपने अपने कामोंमें लग जाते हैं, श्रोर तुम्दारे चले जाते दी 
दुनिया-भरका चेद्दरा उदासीसे भर जाता द्वे, सब लोग अपना कारबार 
छोड़ देते हैँ श्रोर नींदमें गड़प द्वो जाते हैं । गरमीसे चाद्दे जान 
निकलती हो, पर तो भी बिना तुम्दारे काम नहीं चलता । बताओ्रो 
तो सही, इपतके मानी क्‍या हें ! 


मेरा नाम सूर्य द्वे । मेरे ओर भी नाम देँ दिनकर, दिवाकर, 
प्रभाकर, रवि, भानु, आदित्य, श्रंशुमाली बंगेरह; पर, सरकारी नाम 
मेरा ५ सूरज ' दे । लड़के “ सूर्य ” कह्ठेंगे तो इम्तिद्वानमें नालायक 
समझे जायेँगे | पर मुझे इससे क्या ? इसके प्िवा मेरे ओर भी कितने 
दी नाम हें | श्रौर ओर कोमके लोग मुझे और ओर नामोंसे पुकारते 
हैं। पहले लोग मुझे देवता जानकर मेरी पूजा करते थे; अ्रत्र भी 
द्विन्दुस्तानमें दजारों श्रादमी मेरी पूजा करते हैं; संस्कृत भाषामें मेरी 
श्रस्तुति करते हैं; मुझे नमस्कार करते हें । पर में जानता हूँ, में कोन 
हूँ । में जानता हूँ, में देवता नहीं हूँ | मेरी क्या ताकत कि में भग- 
वानके आसनका दाबा करूँ! उन्होंने जो यद्द सारा सामान रच रक्खा 
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है जिते तुम लोग पण्डिताऊ हिन्दीमें : ब्रह्माण्ड ” कद्दते द्वो, उसका 
न श्रोर और न छोर । ऐसे बे-दवद बे-द्विसात्र त्रक्षाण्डके सामने भेरी 
गिनती बाकी एक कनीसते भी छोटी है; मेरे-से सकड़ों करोड़ों सूरज 
इस श्रासमानमें रात-दिन घूम रहे ढ । उनमेंते बहुत-से ऐसे भी हैँ जो 
मुझे भी कहीं बड़े हें | तुम्दारी इस दुनियाका घरा छि्फ पचौस्- 
तीस दवजार को दै, इतनेद्दीमें तुम लोगोंके गरूरका ठिकाना नहीं। 
में इतना बड़ा हूँ कि मुझे तोडकर अगर तुम्द्दारेी दुनियाके बराबर 
बारद लाख पचीप्त दजार दुनिया गढ़ी जावबें, तो, तिसपर भी जो 
थोड़ा-बहुत माल-मसाला बचा-छुचा रद्द जावेगा उससे ४३ दुनिया 
ओर भी बन सकेंगी । मुझप्ते भी बड़े बड़े ओर कितने द्वी सूरज हैं। 
उन सबके साथ साथ तुम्दवारी दुनिया ओर चॉँदके बराबर कई पितारे 
( जिन्‍्ददें पडित लोग ग्रह श्रोर उपग्रह कद्वते द्वें ) रद्दते दे | वे इन 
पिताररोंकी साथ लेकर इस बे-ओर-छोरवाले आप्तमानके मेदानमें 
टद्वलते रद्दते ढें । भला कुछ ठिकाना द्वै ! जरा सोचो तो सद्दी कि 
यद्द केसी बात हे! इसके सामने मुझ वेचारेकी क्‍या द्वेस्रियत ! 
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तुम्दारी दुनिया तो किसी गिनर्ताद्दीमें नहीं । 
कु 


खेर, में तुम्दारा कोन हूँ, अब तुम्हें बतलाता हूँ। तुम्दारी दुनिया 
मेरे ही बदनका एक दिश्सा दे। इनसानने दूरबीन नामकी एक कब्र 
बनाई दे । उस कलमेसे देखनेते सब्र सितारोंके बीचों बीच सफेद-सी, 
एक चीज देख पड़ती दवै। ज्योतिषी लोग उसे अँमग्रेजीमें “ नेबुला ” कद्दते 
हे, तुम चाद्दे उ्ते आाष्प-पुञ्ञ! कद्ट लो। सरकारकी चलाई हुईं * दिंदु- 
स्‍्तानी ? जबानमें देखें, उते क्या कद्दते हैँ | ( चाद्दे जो कहें, संस्कृत, 
फारसी या अरबी ! इनमें किसीकी मदद जरूर लेनी पड़ेगी; शायद 
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संस्क्रतद्दीको काले पानौका हुक्म होगा | ) पर तुम लोग सरकार 
श्रँग्रेजकी रियाया द्वो, तुम्दें इन झगड़सि क्या काम १ तुम भी उन 
धब्बोंकों “ नेबुला ? ही कद्दो तो श्रच्छा । ये नेबुला ठोस चीजोंके 
छोटे छोटे द्विस्से हैँ । सेस्क्ृतवाले इन्हें * जड़ परमाणु ” कहते हैं। 
बहुत गरमीसे पिघलकर वे धुएँ या भाफकी सूरतमें दो गये दे । पद्दल 
पदल,--सपेकड़ों करोड़ों वर्ष पद्दले मेरी भी ऐसी ही द्वालत थी। में 
एक भारी नेबुलाका ढेर था। तब तुम्दारी दुनियाका क॒द्दीं पता तक 
नहीं था; न तब चांद ही था ; 

धीरे धीरे गरमी घट जानेसे भाफ जमने लगी है। पर गर्माकी 
तेजीपे कभी कभी मुममेंत्ते बहुत-से टुकड़े टूटकर अलग करोड़ो 
कोप्तकी दूरीपर जा गिरे हैं श्रोर उनकी गरमी घट जानेसे उनका 
ऊपरी हिस्सा जमकर कड़ा हो गया है । पर उनकी वद्द सब गरमी 
अभी चुक नहीं गई दे । में हमेशा पश्चिमसे पूरवकी तरफ घूमा करता 
हूँ; इसीलिए, उन टुकड़ोने भी वह्दी चाल पकड़ी है। सिफ यद्दी 
नहीं, वे मुझे बिलकुल छोड़ नहीं सके हें; छोड़नेते भला उनका 
काम चल सकता दे ! में भी उन्हें छोड़ जाने नह्दीं देता; जोरसे 
उन्हें में श्रपणी ओर खींचे रद्दता हूँ । तुम्दारी दुनियामें ज्वालामुखी 
पद्दाड़ोंका आग उगलना, भूचाल, गरम सोते वगैरह उसी गरमीकी 
गवादी दे रहदे दें | पर उत्तके ऊपरका द्विस्पा बहुत-कुछ ठण्डा द्वो 
गया दे । इससे तुम लोग उसपर रद्द सकते द्वो। 

शअजी, में न द्वोता तो तुम लोग जीते भी न रद्दते | मेरे ह्वी कारण 
तुम लोग जी रहे द्वो | मेंने तो पदले द्वी कद्द दिया द्वे कि तुम्दारी 
दुनियाकी गरमी घट रही दे । में न रहता तो उसकी सब्र श्आाग 
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बुककर वद्द इतनी ठंडी द्वो जाती कि उसपर कोई जानवर न रद्द 
सकता, किप्ती तरइकी पेड़ पत्ती तक न डग सकती | मेरी गरमी 
अर मेरा उजियाला न द्वोता तो अश्रनाजका एक दाना भी देखनेको 
न मिलता | गरमीके दिनोंमें जब तुम लोग श्रच्छे अच्छे दलदार 
बम्बई वगेरहके मीठे मीठे श्राम खाते द्वो, क्या तब मेरी बात कभी 
याद श्राती हे १ जब खरबूजे, तरबूज, लीची या दूधिये नारियल 
उड़ाते द्वो, उस्त वक्त क्या एक दफा भी यद्द बात तुम्दोरे ध्यानमें 
आ्राती द्वे कि में हूँ, इसीते तुम इन लजीज फलोंपर द्वाथ 
फेरते द्वी 


गरमियोर्में जब जलती हुई लुएँ चला करती दें तब शायद 
मन द्वी मन,--मन द्वी मन क्‍यों खुछमखुछा भी,--तुम लोग मुझे 
गालियां दिया करते द्वो, मेरे ऊपर क्रितनी खफगी दिखलाते दो | 
पर जब रातको खिलती हुई चाँदनीमें गंगा-किनारे दप्त-पाँच यार 
दोस्त एक साथ मिलकर ठंढी ठंढी हत्रार्भ दिल बहलाते हो, या 
हवाके मोकेसे पेड्ठोपर पत्तियोंकी सरसराहट या गंगामें उठती हुई 
'लद्रोकी कलकलाइटको सुनकर खुश द्वोते द्वी, या जब ढन 
लहरोपर चौँदकी दँसती हुई परछाई खेला करती द्वे, जब सारी 
नदी द्वीरे मोतियांसे जड़ी हुई रुपइ्दली चादर-सी जँचने लगती 
है, जब चॉदनीमें तुम्दारे चारों तरफ सब चीजें ककामक देख 
पड़ती हें, जब इन स्नोंको देखकर तुम्दारे दिलकी चांदनी उमड़ 
श्राती द्ै; तब क्या उस वक्त एक बार भी तुम सोचते द्वो कि में 
हुँ, इसीसे वह नदी तुम्दारे सामने बहती है; में हूँ इर्ताते वह्द दवा 
चलती हे; मेरी ही रोशर्नापे चाँदको चॉँदनी दे ? मुझईीत भीख 
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माँगी हुई चादनाकी तुम्हारे शायर लोग इतनी तारीफ करते हैं ! 
भाखमें पाई दोलतद्वीकों देखकर लोगोंने चांदका इतना घमण्ड बढ़ा 
दिया है ? जाओ, आदमी बड़े नमकहराम है। में तो उनके लिए 
दिन-रात मेहनत करके मरूँ और वे एक बार भी मेरा एद्ततान न 
मानें! चॉदकी तारीफ कितनी शायरी | कितनी कविता [| 
कितने अस्लोक ! | | चौंदकी इतनी वाहियात खुशामद ! कवीश्वर 
लोग सब पागल हैं। क्यों, कया मैं यों द्वी किसी कूड़ेखानेमें मुफ्तका 
पड़ा मिल गया हूँ ? चौद बहुत दिनामें, ठद्दर ठह्रकर, तुम लोगपि 
श्राकर मिलता है, क्या इसीते तुम उप्तकी इतनी खातिरदारी करते 
हो ? ओर में रोज आया-जाया करता हैँ, इसीलिए में पुराना द्वो 
गया ? श्रच्छा इन्प्ताफ हे | पर तुम लोगोंध्त भला कोई श्रौर क्या 
इप्ततें ज्यादा उम्मीद कर सकता द्वै जिसने तुम्दं जिस्म, जान,--- 
सब कुछ दिया; जिसने सारे जद्बानकों रचा; जिसने सेकड़ों तरद्रसे 
तुम्इ खुश रक्‍्खा; जो तुम लोगोंकों इतना चादइता दै;--उसकोा भी 
जब तुम दिन-रातमें एक बार भी याद नद्दीं करते, फिर में तो 
ठट्दरा सतिफे मिट्टरोका एक ढेर जड़-पिण्ड | में प्यार करना नहीं 
जानता,--दिन-रात छ्िफ मेहनत द्वी किया करता हूँ, में क्‍यों कर 
यह उम्मीद करूँ कि तुम मेरी भी कभी याद करोगे 


तुम लोग समभते द्वोगे कि में चौदसे डाइ कर रहा हूँ | मुतलक 
नहीं | तुम उसकी चाद जितनी तारीफ क्‍यों न करो, उससे मेरी 
ही नामबरी द्वोगी; मेरी बदनामी कुछ भी नहीं । तुम्दारी दुनियाके 
बराबर चाँद भी मेरा ही एक टुकड़ा है; मेरी द्वी रोशनीसे वह ऐसा 
भला देख पड़ता द्वे | में उत्तते क्‍यों डाह करने लगा ! पर हाँ, 


बैरे 


मु्ंते इतना फायदा उठाकर तुम लोग मेरी एक भी बात नहीं 
सोचते । इसीसे जीमें आता है कि तुम लोग बड़े नमकद्दराम द्वो, बड़े 
दी ना-शुकरे द्ो | पहले दिनोमें लोग मेरी पूजा करते थे। ओर अन्न, 
तुम लोगोंने मुकप्ते नाता तक उठा लिया | अफस्तोस ! 

अपने मुँद्द आप मियाँ मिठ्ठू बनना ठीक नहीं दे; और फिर तुम 
लोग ऐसे भले शआदमी द्वोंकि तुमसे बात कद्दनेको जी द्वी नई। 
चाह्वता; श्रभी कद्दने लगोगे कि में श्रपनी तारीफ करनेके लिए बढ़ा 
बढ़ाकर बातें बना रद्दा हूँ | पर तुम्दीने पूछा दे कि में तुम्दारा कोन 
हैं; शोर बात जब मेंने छेड़ द्वी दी दे तब उसे सत्र कद्द ही डालना 
चाहिए । इसौसे मुझे जो कुछ कद्दना दे, में कद्दता हूँ; तुम्दारे जीमें 
जेप्ता आवे वेसा द्वी समक लेना । एक बात ओर कद्दता हूँ । पढले 
दी कद्द चुका हैँ कि इस भारी अह्माण्डमें में बाहकी नोकसे भी नाचीज 
हैं; अगर मुमामें कुछ ताकत द्वे तो वद्द भगवानकी दी हुई है, तब 
फिर मुझे किस बातकी शेर्खा ! तारीफ मेरी किस्मत क॒द्दों ! श्रगर 
मुझमें कोई हुनर द्वो तो उससे मेरे मालिककी द्वी बड़ाई होगी, मेरी 
नहीं । अच्छा, मेरी ओर मेरे मालिककी बड़ाई रद्दने दीजिए, में 
जब आप लोगोंकी खिदमतके लिए मुकरैर हुआश्ना हूँ तो लो, में 
आपद्ाकी तारीफ करता हूँ; में हूँ क्राषषा नोकर | बिना कोड़ी- 
पैप्ता लिये में श्राप लोगोंका पंखा-कुली हूँ; आप लोगोंका भिश्ती 
पानी-पाँडे हूँ ।--मेरी बात समभर्मे नहीं आई ! अश्रच्छा, समझाकर 
कद्ठता हूँ । 

मं तब कद्द रद्दा था कि मेरी ही करामातसे नदी बद्बती दे; मेरी 
ही चलाई दवा भी चलती दै। मेंने ऐसा क्‍यों कद्दा ! गरामियोंमें 
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जब तुम तज्ञोग सोचते द्वो कि दुनिया धूपर्मे जल रद्दी है, उस्त वक्तमें 
तुम्हारे लिए पानी ओर दवा इकट्ठा करता हूँ । जब कभी किसीके 
मकानमें आग लगती है तब तुम लोगोने देखा होगा कि चारों तरफ 
हवा चलने लगती द्ै। ऐसा क्यों द्वोता दे सो जानते द्वो ? सुनो, 
जद्दाँ आग लगती है वह्वकी इवा श्रागकी गरमीसे पतली ओर 
इलकी होकर ऊपरको चढ़ जाती दे ओर उप्त दवाकी खाली जगद्दर्भ 
श्राप्पापकी ठंढी और घनी दवा भर जाती दे | गरमियोंमें मैं तुम्दारे 
इस द्विन्दुस्तानकों बहुत तपा देता हूँ, तब यद्दाँकी दवा इलकी होकर 
आसमानमें चढ़ जाती दे ओर उसकी खाली जगद्द भरनेके लिए 
दक्खिनी समन्दरसे ठंडी इवा दिन्दुस्तानकी तरफ बद्ने लगती दे । 
उस द्ववाकों पाकर तुम्हें केसा आराम मिलता हे ! तो भी तुम एक 
बार भी यद्द नद्दीं कबूल करते कि द्ववा में तुम्हें ला देता हूँ । तुम्दारे 
ट्विन्दुस्तानमें दी नद्दीं, सब मुल्कोर्मे, सब समन्दराम, मेरे द्वी सबबते 
हवा चला करती है | इससे तुम्हारे बनिज-बैपारकों फायदा पहुँचता 
है; जद्दाज सब मुल्क्रोंसे तुम्दोर लिए आरामकी चीजे ले श्ाते हैं; 
दवा न द्वोती तो जद्दाज न चलते । 


ओर देखो, मेरी द्वी गरमीसे समन्दरका पानी भाफ बनकर द्ववाम 
मिल जाता है और जब्र पघमन्दरसते हवा जमीनकी श्रोर बढ्वती &ैं तब 
वद्द भाफ भी जो कि दिखाई नहीं पड़ती जमीनपर श्राती हैं । यहद्द 
भाफ भी मेद्द, ओस, कुदररा और ओला बनकर जमीनपर गिरती है 
ओर ठंडक पहुँचाकर उते उपजाऊ बनाती दै। द्विमालयके बर्फ 
गंगा निकली द्वै । वद्द बर्फ भी इसी भाफसे बनती द्वे। मेद्दका पानी 
जो मिट्टी, पत्थर बगेरद्र४ घुप्तकर फोबारेकी सूरतमें साज्-भर तक 
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नदियोंकों भरता है, थद्ध भी इसी माफसे बनता दै। सिफ यही 
नहीं, बदनपर कपड़ोंकी तरद्द वद्द भाफ दुनियाकों जाड़े ओर गरमी- 
की जियादतीसे बचाती दै। भाफका कपड़ा न रद्दता तो दिनमें मेरी 
किरनोंकी गरमी तुम लोगोंसे कभी बरदाइत न द्वोती, रातमें दुनिया- 
की गरमी जल्द निकल जाती ओर सब्र जगद्द बफ जम जाती। 
भाफ न होती तो बादल भी न द्वोते, न मेह्द बरसता; नदियों सूख 
जाती श्रोर सारी दुनिया जानदारोंके रहने काबिल न रद्दती। 


श्रत्॒ तुम लोगोने समझा, में तुम्दारा कोन हूँ! दिनभर बकबक 
करके मेने तुमसे अपना हाल क॒टद्दा; अब सॉँमक दो आई, मुझे भी 
अब इस दुनियाकी दूसरी तरफ उजियाला पहुँचाना है | तुम लोग 
श्राराम करो, मुझे आराम मयस्सर नहीं, इसलिए में जाता हूँ। 
राम राम | जा 


प्रश्नावली 


१ निम्नलिश्चित शब्दोंके अर्थ लिखो और उन्हें वाक्योंमें प्रयुक्त करो-- 
लजीज़, देसियत, मयस्पर, मुतलक, नाचीज, काबिल | 

२ सूर्य ” पर निबन्ध लिखों । 

३ चन्द्रमा यदि अपना वृत्तान्त कद्दे तो कि। प्रकार कहदेगा ! 

४ निम्नरिणित शब्दोंके शुद्ध रूप लिखो--- 
भाखा, अस्तुति, गरूर, अघ्लोक, समन्दर, बनिज-बैपार, किरनें | 

५ निम्नलिखित मुहाविरोंह्ा वाक्योंमें उपयोग करो-- 
नींदर्म गड़प होना, चुक जाना, चाल पकड़ना, देखनेको न मिलना, 
मुफ्तका या मुफ्तमें मिलना, नाता उठा छेना, बरदास्त होना, 
मयरुप्तर होना । 


श्दे 


पञच-पर रमेश्वर 


जुम्मन शेख ओर श्रत्ञ॒गू चोबरमें गाढ़ी मित्रता थी। सामंपे खती 
होती थी, कुछ लेन-देनमें भी सामा था । एकको दूधरेपर श्रठल 
विश्वास्त था | जुम्मन जब हज करने गये थे तब अपना घर अलगूको 
सॉप गये थे; और अलगू जब कर्मी बाद्वर जाते जुम्मनपर अपना 
घर छोड़ देते थे । उनमें न खान-पानका व्यवद्वार था न धमममंका 
नाता, केवल विचार मिलते थे; ओर मित्रताका यद्वी मूल मन्त्र दे । 

इप्त मित्रताका जन्म उछ्ती समय हुआ जत्र दोनों मित्र बालक द्वी 
थे ओर जुम्मनके पूज्य पिता जुमेराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे । 
अलगूने गुरुजीकी बहुत सेवा की,--खूब रिकाबियाँ मॉजी, खूब 
प्याले धोये | उनका हुक्का एक च्णके लिए भी विश्राम न लेने पाता 
था क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगूकों श्राथ घण्टे तक किताबोंसे मुक्त 
कर देती थी | अलगूके पिता पुराने विचारोंके मनुष्य थे। शिक्षाकी 
अपेक्षा उन्हें गुरुकी सेवा-शझुश्रपापर श्रधिक विश्वास था। वे कहते थे 
कि विद्या पढ़नेसे नद्हीं श्राती, जो कुछ द्वोता ६ गुरुके आशी- 
बांदसे द्वोता है। बस, गुरुजीकी कृपा-इष्टि चाद्विए | अतएव, यदि 
अलगूपर जुपेराती शेखके आशीवोद श्रथवा सब्यंगका कुछ फल 
न हुआ तो उसने यद्द मानकर सन्तोष कर लिया कि विद्योपाजेनमे 
मैंने यथार्शाक्त कोइ बात उठा नहीं रखी; विद्या उसके भागद्दीमे न 
थी, तो कैसे आती ! 


मगर जुमेराती शेख स्त्रये आशीवादके कायल न थे। उन्हें श्रपने 
सोटेपर अधिक भरोप्ता था। भोर, उसी सॉटेके प्रतापसे आज 
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शआ्रास-पासके गाँवमें जुम्मनकी पूजा द्वोती थी। उनके लिखे हुए 
रेहननामे या बेनामेपर कचहरीका मुद्दर्रिर भी कलम न उठा सकता 
था। इल्क्रेका डाकिया, कान्सटेबिल और तद्॒सीलका चपरासी,--- 
सब्र उनकी कृपाकी श्राक॑क्षा करते थे। अतरव, शअ्रलगूका मान 
उनके धनके कारण था तो जुम्मन शेख अपनी श्रमोल विद्याद्यतते 
सबके आदर-पात्र बने थे | 

र्‌ 

जुम्मन शेखकी एक बूढ़ी खाला (मोत्ती ) थीं | उनके पास कुछ 
थोड़ी-प्ती मिलकियत थी। परन्तु उनके निकट-सम्बन्धियोंमें कोइ न 
था| जुम्मनने लम्ब्रे-चोड़े वादे करके वद्द मिलकियत अपने नाम चढ़वा 
ली थी। जब्र तक दान-पत्रकी रजिस्टरी न हुई थी तब तक खाला- 
जानका खूब आदर-छत्कार किया गया, खूब स्वादिष्ट पदार्थ उन्हें 
खिलाये गये, इलुवे-पुलावकी वर्षो-सी की गई, पर रजिस्टरीकी मुद्दरने 
इन खातिरदारियॉपर भी मानों मुद्दर लगा दी। जुम्मनकी पत्नी 
करीमन रोटियाके साथ कड़वी बातोंके कुछ तेज तीखे सतालन भी 
देने लगी | जुम्मन रोख भी निठुर द्वी गये। अब्र बेचारी खाला- 
जानको प्रायः नित्य द्वी ऐसी बातें छुननी पड़ती थीं--- 

४ बुढ़िया न जाने कब तक जियेगी | दो-तीन बीघ ऊद्तर क्या 
दे दिया दे मानो मोल ले लिया दै। बघारी दालके सिवा रोटियाँ 
नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेटमें मॉक चुके ठतनेसे तो 
अबतक एक गाँव मोल ले लेते। ”' 

कुछ दिन खाला-जानने सुना ओर सद्दा, पर जब न सह्ा गया 
तत्र जुम्मनसे शिकायत की। जुम्मनने स्थानीय कमेचार्रके,-- गुह- 
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स्वामिनीके प्रतनन्धमें दखल देना उचित न समझा । कुछ दिन तक 
ओर यों द्वी रो-योकर काम चलता रहद्दा। अन्तमें एक दिन खालाने 
जुम्मनसे कद्दा, “ बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाद्द न द्वोगा | तुम 
मुझे रुपये दे दिया करो, में श्रपना अलग पका-खा ढँगी। ”? 

जुम्मनने ध्ृष्टतांके साथ उत्तर दिया, “ रुपये क्‍या यहद्दां फलते 
हैं? ?” खालाने नम्रतासे कद्दा, “ मुझे कुछ रूखा-सूखा भी चाद्विए 
के नहीं ! ? जुम्मनने गम्भीर स्वरसे जवात्र दिया, “तो कोई यहद्द 
थोड़े द्ी समझा था कि तुम मौतसे लड़कर श्राईं द्वो ? ”' 

खाला बिगड़ गई | उन्ददोंने पदञ्नायत करनेकी धमकी दी। जुम्मन 
हँते, जिम्त तरद्द कोई शिकारी हिरनको जालकी तरफ जाते देखकर 
मन द्वी मन हँसता द्वे | वे बोले “ दँ, जरूर पञ्चायत करो | फेपला 
दो जाय। मुझे भी यद्द रात-दिनकी खटपट पसन्द नहीं। 

पञ्चायतमें किसकी जीत द्वोगी, इप्त विषयम जुम्मनको कुछु भी 
सन्‍्देद्द न था। आस-पासके गाँवोंमें ऐसा कोन था जो उनके श्रनु- 
ग्रश्ोंका ऋणी न हो ? कोन ऐसा था जो उनका शत्रु बननेका साहस 
कर सके ! किसमें इतना बल था जो उनका सामना कर सके ! 
असमानके फरिसते तो पश्चायत करने आवेंगे द्वी नहीं ! 


रे 
इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला द्वाथमें एक लकड़ी ललिये 
शआरसपासके गॉवोंमें दोडती रद्दी | कमर झुककर कमान द्वो गई थी, 
एक एक पग चलना दूभर था। मगर बात आ पड़ी थी। उसका 
'निणेय करना जरूरी था। 
बिरला द्वी कोई भला आदमी द्वोगा जिसके सामने बुढ़ियाने दुःखके 
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आंसू न बहाये हों। किसीने तो यों ही ऊपर मनसे ५ हूँ दा * करके 
टाल दिया, किप्तीने इस श्रन्यायपर जमानेको गालियाँ दीं; कद्दा, 
८४ कृत्रमें पॉँव लटके हुए हैं; आज मरे कल दूसरा दिन; पर हृवस 
नहीं मानती | अ्त्र तुम्हें क्या चाहिए ! रोटी खाओं ओर राम राम 
करों । तुम्दें खेती-बारीस अब क्या काम * कुछ ऐसे सज्जन भी थे 
जिन्हें द्वास्यके रसास्वादका अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, 
पोपला मुँह, सन-से बाल ; जब इतनी सामग्रियाँ एकत्र द्वा तब दँसी 
क्यों न आबे ? ऐसे न्याय-प्रिय, दयालु, दीन-वत्सल पुरुष बहुत कम 
थे जिन्दोंने उस अबलाके दुखड़ेकों गौरसे सुना द्वो और उसको 
सान्‍्वना दी द्वो। चारों ओर घूम-घाम कर बेचारी श्रलगू चौधरीके 
पास आई । लाठी पटक दी ओर दम लेकर बोली, “ बेटा, तुम 
भी छुन-भरके लिए मेरी पन्चायतमें चले आना। ”! 

अलगू--मुझके बुलाकर क्‍या करोगी £ कई गाँवके आदमी तो 
आवेद्दींगे । 

खाला--अपनी विपद तो सबके आगे रो आई हूँ। आने न 
आनेका अड्तियार उनको है । दमारे गाजी मियाँ गायकी गुद्दार 
सुनकर पीढ़ीपरसे उठ आये थे | क्या एक बेकस बुढ़ियाकी फरियाद 
पर कोई न दोड़ेगा ! 

अलगू--यों श्रानेकों में आ जाफँगा; मगर पद्चायतमें मुँद्द न 
खोलेगा । 

खाला--क्यों बेटा ! 

अलगू---अब इसका क्या जवाब दूँ ? अपनी खुशी | जुम्मन 
मेरे पुराने मित्र हैं । उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता | 
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खाला--बेटा, क्‍या बिगाड़के डरसे ईमानकी बात न कह्दोंगे ! 


दमारे सोये हुए धर्म-ज्ञानकी सारी सम्पत्ति छुठ जाय, उसे ग्वबर 
नहीं द्ोती | परन्तु ललकार खुनकर बद्द सचेत द्वो जाता है, फिर 
उस्ते कोई जीत नद्दीं सकता । श्रलग इस सवालका कोई उत्तर न दे 
सके । पर उनके हृदयमें ये शब्द गैंज रहे थे. * क्या बिगाड़के भयसे 
इमानकी बात न कद्दोंगे ह ! 

५ 

सन्ध्या-समय एक पेड़के नांचे पश्चायत बैठी। शेख जुम्मनने 
पहलेद्दापे फृश बिछा रक्‍्खा था । उन्‍होंने पान, इलायची, हुके, 
तंबाकू आदिका प्रबन्ध भी किया था । दाँ, वे स्त्रयं झ््बत्ता अलग 
चोधरीके साथ जरा दूर बेठे हुए थे। जब कोई पच्चायतममें 
आता था तब दबे हुए सलामसे उप्तका “ शुभागतनन * करते थे। 
जब सूर्य्य अस्त द्वो गया ओर चिड़ियोंकी कल्कल-युक्त पद्चायत 
पेड्रोपर बेठी तब यद्दों भी पश्चायत शुरू हुईं। फर्शकी एक एक 
अंगुल जमीन भर गई पर अ्रधिकांश दर्शक ही थे। निमन्त्रित 
मद्ाशयोंमेसे केवल वष्दी लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मनसे अपनी कसर 
निकालनी थी। एक कानेमें शराग सुलग रद्दी थी। नाई ताबड़तोब 
चिलम भर रद्दा था। यद्द निर्णय करना श्रसम्मव था कि छुलगते 
हुए उपलोस अधिक धुआओं निकलता था या चिलमके दमोसे | लड़के 
इधर-उधर दोड़ रहे थे। कोई आपप्तमें गाली-गलौज करता और 
कोई रोता था। चारों तरफ कोलाइल मच रद्दा था| गाँवके कुत्ते, 
इस जमावकों भोज समझकर, झुण्डके झुण्ड जमा द्वो गये थे । 

पंच लोग बैठ गये तो बूढ़ी खात्नाने उनसे बिनती की--- 
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४ पन्नों, आज तीन साल हुए मेंने अपनी पारी जायदाद अपने 
भानजे जुम्मनके नाम लिख दी थी । इसे श्राप जानते द्वी दढवोांगे। 
जुम्मनने मुझे द्वदीनद्यात रोटी-कपड़ा देना कबूल किया था। इतने 
साल तो मेंने इपके साथ रो-घोकर काटे, पर अब रात दिनका रोना 
नहीं सद्दा जाता | मुझे न पेटकी रोटी मिलती है और न तनका 
कपड़ा । बेकप्त बेवा हूँ। कचद्वरी दरबार कर नद्वीं सकती । तुग्दारे 
पित्रा ओर किसे अपना दुःख सुनाऊँ ? तुम लोग जो राद्व निकाल 
दो उठती राह्यपर चढ़ँ। अगर मुमर्मे कोई बुराई देखो, मेरे भुंद्दपर 
थप्पड़ मारो । जुम्मनर्म बुराई देखो तो, उसे सममाओञो | क्‍यों एक 
बेकपकी श्राद्द लेता द्वै ? पच्चोंका हुक्म अल्लाइका हुक्म हे । तुम्द्वारा 
हुक्म सर-माथेपर चढ़ाऊँगी। 

रामधन मिश्र, जिनके कई आतप्वामियोंकों जुम्मनने अपने गाँवमे 
बत्ता लिया था, बोले, “ जुम्मन मिया, किते पच्च बदते द्वो! 
अभीसे इसका निपटारा कर लो | फिर, जो कुछ पतच्च कहेंगे वद्दी 
मानना पड़गा। 

जुम्मनको इस्त समय सदस्योमें विशेष कर वद्दी लोग दीख पड़े 
जिनसे किसी न किसी कारण उनका वेमनस्य था | जुम्मन बोले, 
८ पतन्चका हुक्म अ्रल्माहका हुक्म हे | खाला जान जिसे चाद्वें बदें; 
मुझे कोई उज् नदीीं। 

खालाने चिल्लाकर कहा, “ अरे अ्लाहके बन्दे ! पश्चोंका नाम 
क्यों नहीं बता देता £ कुछ मुझे भी तो माद्म द्वो | ” जुम्मनने 
क्रोधते कद्दा, “८ अब इस वक्त मेरा मुँद न खुलबाश्ो ! तुम्दारी बन 
पड़ी दे, जिते चाद्दो पन्च बदो। ”! 
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खाला जान जुम्मनके आक्षेपकों समझ गई। वद्द बोलीं, “ बेटा, 
खुदात डरो | फेसी बात कद्य॒ते द्वो ! पन्च न किसीके दोस्त द्वोते 
हैं न किसीके दुश्मन | ओर किप्तापर तुम्द्दारा विश्वाप्त न द्वोतो 
जाने दो; अलगू चोधरीकों तो मानते द्वो ? लो, में उन्हींकों सरपनच्च 
बदती हूँ | ज॒म्मन शेख आनन्दसे फूल उठे; परन्तु, भावोंको छिपा 
कर बोले, “* अलगू चोधरी सद्दी । मेरे लिए जेते रामघन मिप्तर 
वैप्ते अलगू । ” 

अलगू इस भपेलेम न फँसना चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे; 
बोले, ““ खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मनसे गाढ़ी दोस्ती दे ।”” 

खालाने गंभीर सवरसे कटद्दा, “£ बेटा, दोघ्तीके लिए कोई अपना 
इमान नह्दीं बेचता । पश्चके दिलमें खुदा बसता दे। पश्चोंके मुद्दे 
जो बात निकलती दे वह खुदाकी तरफसे निकलती है | 

अलगू चौधरी सरपश्च हुए | रामघन मिश्र ओर जुम्मनके दूसरे 
विरोधियोंने बुढ़ियाको मनमें बहुत कोत्ता । 

झलगू चोधरी बोले, “ शेख जुम्मन, हम ओर तुम पुराने दोघ्त 
हैं । जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की दे ओर इमसे भी जो 
कुछ बन पड़ी, तुम्दारी सेवा करते आए दें। मगर, इस समय न 
तुम हमारे दोस्त न द्वम तुम्दोरे दोस्त । इस समय तुध ओर बूढ़ी 
खाला दोनों इमारी निगाइमें बराबर द्वो। तुमको पश्चेंस जो कुछ 
अर्ज करना द्वो करो। 

जुम्मनकों पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू 
यदद सब दिखानेकी बातें कर रद्दा है, अ्रतरव शान्त-चित्त होकर 
बोले --- 
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८४ पश्चों, तीन साल हुए, खाला जानने श्रपनी जायदाद मेरे नाम 
द्विबद्द कर दी थी । मेंने उन्हें हीन-दहयात खाना कपड़ा देना कबूल 
किया था । ख़ुदा गवाह द्वे कि श्राज तक मेने खाल्ा-जानकों कोई 
तकलीफ नहीं दी | में उन्हें अपनी माँ समझता हूँ । उनकी खिदमत 
करना भरा फर्ज दे। मगर ओरतोंमें जरा अनबन रद्दती दे | इसमें 
मेरा क्या बस्त है ? खाला-जान मुझपते माहवार खर्च श्रलग माँगती 
हैं । जायदाद जितनी द्वै वह्द पंचोंसे छिपी नहीं द्वै। उप्तते इतना 
मुनाफा नहीं होता कि में माहवार खर्च दे सकूँ। इसके अलावा 
द्विबदनामेमें माहबार ख़र्चका कोई जिक्र नहीं, नहीं तो में भूलकर 
भी इस भमेलेमें न पड़ता | बस, मुझे यही कद्दना है। श्राइन्दः 
पश्चोंका अखतियार द्वै, जो फेसला चाद्ठं करें । 

अलगू चाधरीका इमेशा कचद्वरीसे काम पड़ता था | अतएव वह्द 
पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मनसे जिरद करना शुरू किया। 
एक एक प्रश्न जुम्मनके हृदयपर हृथोड़ेकी चोटकी तरद्द पड़ता था। 
रामधन मिश्र इन प्रइनोपर मुग्व हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि 
अलगूको क्‍या द्वो गया द्वे | अभी यहद्द मेरे साथ बेठा हुआ केसी 
केसी बातें कर रद्दा था | इतनी द्वी देरमें ऐस्ती कायापलट द्वो गई 
कि मेरी जड़ खोदनेपर तुला हुआ द्वे ! न माद्म, कबकी कसर 
यह निकाल रहा दे। क्‍या इतने दिनोंकी दोस्ती कुछ भी काम 
न आदवेगी | 

जुम्मन शेख तो इसी सझ्ढल्प-विकल्पमें पड़े हुए थे कि इतनेमें 
अलगूने फेसला खुनाया--- 

४“ जुम्मन शेख, पश्चोने इस मामलेपर विचार किया । उन्हें 

दे 
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यदह्द नाति-सज्ञत माद्म द्वोता दे कि खाला-जानको माहवार खर्च 
दिया जाय। हमारा विचार दे कि खालाकी जायदादसे इतना 
मुनाफा अवश्य द्वोता द्दे कि माहवार खर्च दिया जा सके । बस, 
यही द्वमारा फेसला दे । श्रगर जुम्मनको खर्च देना मंजूर न द्वो तो 
दिबदनामा रद समझा जाय। 
क्‍ है. 

सुनते द्वी जुम्मन सन्नाटेमें आरा गये। जो अपना मित्र द्वो वद्द शत्रु- 
का व्यवद्वार करे ओर गलेपर छरी फेरे, इसे समयके द्वेर-फेरके 
सिवा ओर क्या कह्ढें ! जिसपर पूरा भरोस्ता था उसने समय पड़नेपर 
धोखा दिया । ऐसे द्वी अवप्तरोंपर झूठे सच्चे मित्रोंकी पर्णक्षा द्वो जाती 
है। यद्दी फलियुगकी दोस्ती दे ! अगर छोग ऐसे कपटी धोखिबाज 
न द्वोते तो देशमें श्रापत्तियोंका क्‍यों प्रकोप द्वोता ! यद्द द्वैजा, प्लेग 
आंदे व्याधियाँ इन्ददीं दुष्कमाके दण्ड हें ! 

मगर रामधन मिश्र और श्रन्य पन्च अलगू चोधरकी इप्त नांति- 
परायणताकी प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कटद्दते थे--- 
इसीका नाम पत्चायत हैं | दूधका दूध और पाना पानी कर 
दिया | दोस्ती दोस्‍्तीकी जगद्द हैं; मगर धर्मका पालन करना मुख्य 
है । ऐसे द्वी सत्यवादयोंके बल पृथ्वी ठद्दरी हुई दे; नहीं तो वह्द 
कबको रसातलको चली जाती । 

इस फैसलेने श्रलगू ओर जुम्मनकी दोस्तीकी जड़ें द्विला दीं | 
झब वे साथ साथ बातें करत नहीं दिखाई देते। इतना पुराना 
मित्रतारूपी इच्च सत्यका एक मोंका भी नहीं सह्द॒ सका | सचमुच 
वह बादद्वीको जमीनपर खड़ा था | 


५ 


उनमें अब्र शिष्टाचारका आधिक व्यवद्दार द्वोने लगा। एक दूसरेकी 
श्राव-भगत जियादद्द करने लगे । वे मित्रते-जुलते थे, मगर उसी तरह 
जैते तल्वारसे ढाल मिलती दे । 


जुम्मनके चित्तमें मित्रक्की कुटिलता आर्ठों पद्दर खटका करती थी | 
उप्ते हर घड़ी यही चिन्ता रहती थी कि किसप्ती तरह्द बदला लेनेका 
अत्रसर मिले | 


5 


श्रच्छे कार्मोकी सिद्धिमें बढ़ी देर लगती द्वै, पर बुरे कामोंकी 
पिद्धिमें यद्ट बात नहीं | जुम्मनको भी बदला लेनेका अबप्तर जल्द 
द्वी मिल गया | पिछले साल अलगू चोधरी बटेसरसे बैलोंकी एक बहुत 
अच्छी गोई मोल लाये थे। बेल भी पद्ुाईं जातिके सुन्दर बड़े बड़े 
सींगोंबाले थे | दैवयोगपते, जुम्मनकी पश्चायतके एक मद्दीने बाद, इस 
गोईका एक बेल मर गया । जुम्मनने दोस्तोंमें कहा, “९ यह दगा- 
बाजीकी सजा है। इनप्तान सब्र भले ही कर जाय पर खुदा नेक- 
बद सब देखता दे | ” अ्लगूको रुन्देद हुआ कि जुम्मनने बेलको 
विष दिला दिया हैं । चोघराइनने भी जुम्मनहीपर इस दुर्घटनाका 
दोषारोपण किया | उसने कद्द।, “जुम्मनने कुछ कर-करा दिया है।”! 
चौधराइन और करीमनमें इस विषयपर एक दिन ख़ब द्वी वाद-विवाद 
हुआ । दोनों देवियोंने शब्द-बाहुलल्‍्यकी नदी बहा दी। व्यंग्य, 
वक्रोक्ति, अन्योक्ति, और उपमा आदि शअलंकारोंमें बातें हुई। 
जुम्मनने किप्ती तरह्द शान्ति स्थापित की। उसने श्रपनी पत्नीकों 


कै 


ड्रॉट-डपठ कर समझा दिया। वे उसे उतस्त रण-भूमिसे दृठा भीः ल्े 


है 


गये । उधर श्रक्ूणू चोधरीने सममाने-बुकानेका काम अपने तर्कपूर्ण 
सोंटेपे लिया । 

अब अकेला बेल किस कामका ? जोड़ बहुत ढूँढ़ा गया, पर न 
मिला | निदान यद्द सलाह ठट्दरी कि इसे बेच डालना चादहिए। गाँव 
एक समझ साहु थे। वे इक्का-गाड़ी दौकते थे। गाँवते गुड़-धी लादकर 
बे मण्डीसे तेल-नमक भर लाते ओर गाँवमें बेचते। इस बेलपर उनका 
मन लद्दराया। उन्होंने सोचा, यद्द बेल हाथ लगे तो दिन-भरमें 
बे-खटके तीन-तीन खेपें हों। आजकल तो एक द्वी खेपके लाले पड़े 
रदते दूँ । बैल देखा, गाड़ीमें दौड़ाया, बाल-भौरीकी पद्दचान कराई, 
मोल तोल किया ओर उठते लाकर द्वारपर बाँध ही दिया। एक मद्दीनेमे 
दाम चुकानेका वादा ठह्ठरा | चोधरीको भी गरज थी द्वी, धाटेकी 
परवा न की । 

समझू साहुने नया बेल पाया तो लगे रगेदने | वे तीन-तीन चार- 
चार खेपें करते थे । न चारेकी फिक्र थी न पानीकी। बच्त, 
खेपोंसे काम था । मण्डी ले गये, वद्दों कुछ सूखा भूता सामने डाल 
दिया । बेचारा जानवर शअ्रभी दम भी न लेने पाया था कि फिर 
जोत दिया गया। श्रलगू चोधरीके घर थे तो चेनकी बंसी बजती थी। 
छठे छुमासे कभी बद्दलौमें जोते जाते तब्र ख़ डछुलते कूदते ओर 
कोर्सोतक दोड़ते चले जाते थे | वढ्टाँ बेलराज रातिब, साफ पानी, 
दली हुई अरहर और भूसेके साथ खली खाते, श्रोर यद्दयी नहीं, 
कभी कभी घीका स्वाद भी चखनेकों मिल जाता था । शाम-सबेरे एक 
आदमी खरद्दरे करता, पोछुता ओर सद्दलाता था| क॒द्ों वह सुख- 
चेन, कद्दों यह आ्राठों प्रदरकी खपन ! मद्दौने-भरमें ह्वी वह्द पिस-सा 
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गया । इक्केक़ा जुओं देखते द्दी उसका लोहू सूख जाता था। एक 
एक पग चलना दूभर था। दड़ियाँ निकल आई थीं पर था वह 
पानीदार, मारकी सद्दन न थी । _ ७४) * ध 

एक दिन चोथी खेपमें साहुजीने दूना बोॉका लादा | दिन-भरका 
थका जानवर, पेर न उठते थे। उप्तपर साहुजी कोड़े फटकारने 
लगे | बच्त, फिर क्‍या था, बैल कलेजा तोड़कर चला | वह कुछ दूर 
दोड़ा ओर चाह्य कि जरा दम ले दूँ; पर साहुजीकों जल्द घर 
पहुँचनेकी फिक्र थी | अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयतासे फठ- 
कारे | बेलने एक बार फिर जोर लगाया, पर अबकी बार शक्तिने 
जबाब दे दिया | वह धरतीपर गिर पड़ा ओर ऐप्ता गिरा कि फिर 
न उठा | साहुजीने बहुत पीठा; टॉग पकड़ कर खींचा, नथुनोंमें 
लकड़ी खाँ दी | पर कहीं मृतक भी उठ सकता दे ? तब 
साहुजीको कुछु शंका हुई । उन्होंने बेलको गौोरसे देखा; खोलकर 
अलग किया और सोचने लगे के गाड़ी केसे घर पहुँचे | वे बहुत 
चौखे-चिलछ्लाये, पर दंद्वातका राघ््ता बच्चोंकी आँखकी तरह साँम 
द्ोते द्वी बन्द द्वो जाता हे । कोइ नजर न आया | शआप्तपाप्त कोई 
गांव भी न था | मारे क्रोधके उन्होंने मरे हुए बेलपर ओर दुर 
लगाये ओर कोसने लगे--अभागे | तुझे मरना ही था, तो घर 
पहुँचकर मरता । छुसरा बीच रास्तेमें द्वी मर रद्दा | श्र गाड़ी 
कोन खींचे ? इस तरद्द साहुजी खूब जले-भुने । कई बोरे गुड़ ओर 
कई पौपे घी उन्होंने बेचा था, दो ढाई सो रुपये कमरमें बँघे थे । 
इसके सिवा गाड़ीपर कई बोरे नमकके थे। श्रतएव छोड़कर जा 
भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाडीद्वीपर लेट गये | वहीं रत- 
जगा करनेकी ठान ली | चिलमम पी, गाया, फिर हुक्का पिया । इस 
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तरद्द साहुजी श्राधी रात तक नौदको टद्दलाते रहे; श्रपनी जानमें 
तो बे जागते ही रद्दे पर पौ फटते द्वी जो चोंके और कमरपर 
द्वाथ रक्‍खा तो थैली गायत्र | घत्रराकर इधर-उधर देखा तो कई 
कनस्तर तेल भी नदारद |! अफसोसमें बेचारेने तिर पीठ लिया ओर 
पछाड़ खाने लगा | प्रातःकाल रोते-बिलखते घर पहुँचे । सहुआइनने 
जब यद्द बुरी सुनावनी सुनी तब पद्ले रोई, फिर बेचारे अलगू 
चौधर्राको गालियाँ देने लगी,--निगोड़ेने ऐसा कुलच्छुनी बैल दिया 
कि जन्म-भरकी कमाई छुट गई । 

इस घटनाकों हुए कई महीने बीत गये। श्रलगू जब्र अपने 
बेलके दाम माँगता तब साहु ओर सहुआइन दोनों द्वी मछाए हुए 
कुत्ताकी तरद्द चढ़ बेठते ओर श्रण्ड-बण्ड बकने लगते--बाद्व ! 
यहाँ तो सारे जन्मकी कमाई लुठ-गई; सत्यानाश द्वो गया; इन्हें 
दार्मोकी पड़ी द्वे ! मुर्दा बैल दिया था, उत्तपर दाम माँगने चले हैं ! 
आँखमें धूल कॉंक दी । सत्यानाशी बैल गले बाँध दिया । हमे निरा 
पोंगा द्वी समझ लिया । द्वम भी बनियेके बच्चे दें । ऐसे बुद्ध कहां 
ओर होंगे | पहले जाकर किसी गड़द्वेमें मुंद्द धो आओ तत्र दाम 
लेना । न जी मानता द्वो तो हमारा बेल खोल ले जाओ महद्दीना-: 
भरके बदले दो मद्दीने जोत लो | ओर क्या लोगे : 

चोधरराके अ्रशुभचिन्तकोंकी कमी न थी । ऐसे शअव॒प्तरोपर वे भी 
एकत्र द्वी जाते ओर साहुजोंके बर्रानेकी पुष्टि करते | इस तरद्द फट- 
कारें खुनकर बेचारे चोधरी श्पना-सा मुँद्द लेकर लो2 आते । परन्तु, 
डेढ़ सी रुपयोंसे इस तरद्द हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वे 
भी गरम पड़े | साहुजी बिगड़कर लाठी ढूँढ़ने घरमें चले गये | अब 


कक 


सहुंआइनने मेदान लिया । प्रश्नोत्तर होते होते दवाथा-पाईकी नौबत 
आा पहुँची। सहुआइनने घरमें घुसकर किवाड़ बन्द कर लिये। 
शोर-गुल सुनकर गाँवके भले मानुपत्त जमा द्वो गये | उन्होने दोनोंको 
समभाया | साहुजीको दिलापा देकर घरसे निकाला । वे परामश देने 
लगे कि इस तरद्द सिर-फुटोवलपे काम न चलेगा | पतन्चनायत कर लो। 
जो कुछ ते द्वो जाय उप्त स्वीकार कर लो | साहुजी राजी हो गये | 
अलगूने भी द्वामी भर ली । 
हल 

पश्चायतकी तेयारियाँ द्वोने लगीं। दोनों पक्चोनि अपने दल बनाने 
शुरू किये | तीपरे दिन उसी बृक्षके नाँचे फिर पतश्चायत बेठी | वह्दी 
सन्ध्याका समय था। खेतामें कोब पतन्नायत कर रहे थे। विवाद-प्रस्‍्त 
विषय यदह्द था कि मटरकी फलियॉपर उनका कोई स्त्व हे या नहीं; 
ओर जब तक यह प्रश्न इल न द्वो जाय वे रखवालेकी पुकारपर 
श्रपनी श्रप्रतन्नता प्रकट करना आवश्यक समभते थे। पेड़की डालियाो- 
पर बैठी शुक्र-मण्डलीमें यद्द प्रश्न छिड्डा हुआ था कि मनुष्यको उन्हें 
कुटिल कद्दनेका क्या अ्रधिकार दवै, जब उसे स्तयं अपने मित्रोंकों दगा 
देनेमें भी सझझ्रोच नहीं द्वोता £ 

पत्बायत बेठ गई तो रामधन भिश्रने कहा--- 

८ अब देरी क्‍यों, पश्चोंका चुनाव द्वो जाना चाहद्विए। बोलो चोधरी, 
किप्त किप्तको पन्च बदते हो £ ?! 

अलगूने दीन-भावपे कद्दा, “ समझू साहु द्वी चुन ले। ” 

समझू खड़े हुए ओर कड़ककर बोले, “* मेरी श्रोरसे जुम्मन शेख। ”! 

जुम्मनका नाम सुनते द्वी श्रलगू चोधरीका कलेजा धक-धक 


छुछ 


करने लग गया; मानों किसौने अश्रचानक थ५्यड़ मार दिया हो । 
रामधन अलगूके मित्र थे। वे बातकों ताड़ गये । पूछा--क्यों चोधरी, 
तुम्दें कोई उज़् तो नहीं ! 

चौधरीन निराश द्वोकर कद्दा, £ नहीं, मुझे क्या ठज् द्वोगा | ” 

मे भैप नेः 

अपने उत्तरदायित्वका ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवद्दारोंका 
सुधारक द्वोता दे । जब द्वम राद्द भूलकर मटकने लगते ईं तब यद्दी 
ज्ञान हमारा विश्वसननाय पथ-दशेक बन जाता है । 

पत्र-सम्पादक अपनी शान्त-कुटीरमें बेठा हुआ कितनी धृष्टता 
और स्व॒तम्त्रताके साथ अ्रपनी प्रत्र॒ल लेखनासे मंत्रि-मण्डलपर श्राक्रमण 
करता द्वै ! परन्तु, ऐसे अ्रवप्तर भी श्राते दें जब ॒वह्द स्वयं मंत्रिमण्डलमें 
सामिलित द्वोता द्वे | मण्हलके भवनमें पग धरते द्वी उत्तकी लेखनी 
कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्याय-परायण हो जाती हें ! 
इसका कारण उत्तरदायित्रका ज्ञान है| 

नवयुवक युवावस्थामं कितना उद् ण्ड हो जाता दै। माता-पिता 
उसकी ओरसे कितने चिन्तित रहते दे | वे उस्ते कुल-कलंक समभते 
दें। परन्तु, थोड़े द्वी समयमें परिवारका बोक पिरपर पड़ते ही वद्दी 
श्रव्यवप्यित-चित्त उन्म्तत्त युवक कितना पेर्य्शाल, कितना शान्त-चित्त 
दो जाता दे |! यद्द उत्तरदायित्रके ज्ञानका फल दे | 

जुम्मन शेखके मनमें भी, सरपंचका उच्च स्थान ग्रहण करते दी, 
श्रपनी जिम्मेदारीका भाव पैदा हुझ्ा । उसने सोचा, में इत्त वक्त न्याय 
और धर्मके सर्वोच्च आप्तनपर बैठा हूँ। मेरे मुंइसे इस समय जो कुछ 
निकलेगा वह देव-वाणाके पदरा है। ओर देव-बाणीम मेरे मनो- 
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विकारोंका कदापि सप्तावेश न होना चादिए। मुझे सत्यसे जो भर 
भी टलना उचित नह्दीं। 

पश्नोने दोनों पक्तोंति सवाल-जवाब करना शुरू किया | बहुत देर 
तक दोनों दल अपने अपने पच्तका समर्थन करते रहे । पश्चोंमें मत- 
भेद था। इस विषयमें तो सब सहमत थे कि समझूको बेलका मूल्य 
देना चाहिए; परन्तु दो मद्दाशय इस कारण रियायत करना चाहते 
थे कि बैलके मर जानेसे समझको हानि हुई | इसके प्रतिकूल, दो 
सभ्य मूल्यके अतिरिक्त समझूकों कुछ दण्ड भी देना चाद्ते थे 
जिससे किसीकों पशुओंके साथ एऐस्ली निर्दयता करनेका साहस न 
हो। अन्तर जुम्मनने फेपला सुनाया--- 

४ अलगू चौधरी ओर समझू साहु, पद्चोने तुम्दारे मुआमलेपर 
अ्रच्छी तरद्द विचार किया | समझूको उचित दह्वे कि बैलका पूरा 
दाम दें | जिस वक्त उन्होंने बेल लिया, उसे कोई बीमारी न थी । 
अगर उसी समय दाम दे दिया जाता तो आज समझू उपे फेर 
लेनेका श्राग्रद न करते | बैलकी मृत्यु केवल इस कारण हुई कि 
उत्तप्ते बड़ा कठिन परिश्रम कराया गया और उप्रके दाने-चारेका 
कोई अच्छा प्रबन्ध न किया गया। 

रामधन मिश्र बोले, “ समझूने बेलकों जान-बूककर मारा दे । 
ख्रतरव उनसे दण्ड लेना चाहिए। ” 

जुम्मन बोले, “ यद्द दूसरा सवाल है, हमको उससे कोई मत- 
लब नहीं । * 

भंगड़ू साहुने कद्दा, “ समझूके साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। 

जुम्मन बोले, “* यह अलगू चोधरीकी इच्छापर है । वे रियायत 
करें तो उनकी भज्षमनस्री दे | 
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अलगू चोधरी फ़ूले न समाये | उठ खड़े हुए श्रोर जोरसे बोले, 
४ पत्च-परमेश्वरकी जय | ”? 


चारों श्रोरसे प्रतिध्वानि हुई, “( पश्च-परमेश्वरकी जय | ” 

प्रत्येक मनुष्य जुम्मनकी नौतिको सराह्वता था--इसे कहते हैँ 
न्याय | यद्द मनुष्यका काम नहीं, पश्चमें परमेश्वर वास करते हैं, 
यह उन्हींकी मद्दिमा दै। पन्चके सामने खोटेको कोन खरा बना 
सकता हे ! 

थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगूके पास आये ओर उनके गले 
लिपटकर बोले, “' भैया, जब्प्ते तुमने मेरी पश्चायत की हू में तुम्दारा 
प्राण-घातक शत्रु बन गया था। पर श्राज मुमे ज्ञात इश्रा कि 
पश्चंके पदपर बैठकर न कोई किस्रीका दोस्त द्वोता द्वे, न दुश्मन । 
न्यायके सिवा ठसे ओर कुछ नहीं सूकता। भआज मुझे विश्वास दो 
गया कि पश्चक्री जब्ानसे खुदा बोलता दे । ”” 


अ्रलगू रोने लगे | इस पानीसे दोनोंके दिलोंका मेल घुल गया; 
मित्रताकी मुर्काई हुई लता फिर दरी द्वो गई । 


प्रश्नावली 


१ निम्नलिखित शब्दोंके अथे लिखो ओर उन्हें वाक्योंमें प्रयुक्त करो-- 
सेवा-झुभ्रूषा, तीखे सालन, दूभर, हधस, बेकस, हीन-हयात, आश्षेत, 
हिबदनामा, आव-भगत, व्यड्ध, बक्रोक्ति, अन्योक्ति, रत-जगा, पोंगा, 
स्वत्व, अव्यवस्थित-चित्त । 

२ यदि इसी कहानीको अछूगू चोघरी कहता तो वह किस प्रकार कह्दता ! 

है पञ्चमायतपर निबंध लिखो । 


७३ 
आन्दोलन 


जबसे सृष्टिकी रचना हुई हे तभासे मनुष्य-प्राणीने अपने धा।मक 
राजनातिक, सामाजिक ओर आर्थिक जीवनके लिए कुछ न कुछ 
अ्रादश बना रक्‍खा दे | इन्द्दीं आदशां तक पहुँचनेके लिए वह्द कुछ 
न कुछ प्रयश्न करता रद्दता हे | इसके साथ द्वी पिछुछे अनुभव ओर 
भावी श्रावश्यकताश्रोंक कारण उसका आदर्श भी संदेव बदलता 
रहता दे । अखिल विश्वकी इस स्वाभाविक परिवतनपरम्पराके कारण 
यदह्द आवश्यक द्वो गया हे कि मानव-समाज सदा कुछु न कुछ काम 
सफलतापूर्वक करता रहे तो भी उसके लिए कुछ न कुछ काम सदा 
बाकी रद्द जाय । तात्पर्य यद्द द्वे कि मनुष्य-जावनमें द्वाथ पेर चलाते 
रइनेकी,--क्रिया-शीलताकी श्रवश्यकता मरण-पथत बनी रहती है। 
मनुष्यकी इसी क्रियाशीलतामें आन्दोलनका शअ्विनाशी बाज छिपा 
हुआ दे । इस लेखमें हम शआन्दोलनके ताखिक पदहलुओंपर कुछ 
विचार प्रकट करनेका प्रयत्न करेंगे । 


आन्दोलन एक प्रकारकी जबरदस्त लद्वर, संघंष-जनित ज्वाला 
अथवा जीवन-संग्रामका नाम है। इमारे आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें कद्दा हे 
कि सुख-दुःख, पाप-पुण्य, श्रमौर-गरीब, छोटा-बड़ा भादे परिवतंन- 
जानेत इन्द्र-भावका द्वी नाम संसार दे | जिस दिन ये इन्द्वं-भावे नष्ट 
हो जायेंगे उस दिन प्राचीन आचायोके मतानुपतार इस संसारका ही 
पता न रहेगा | अ्रतरव श्रान्दोलन जीवित संसारका एक स्वाभाविक 
ओर अनिवार्य थर्म दे | इस दइशिसे देखनेपर सद्दज द्वी मारदूम द्वो 
सकता दे कि गति-द्वीनता, स्थिरता ओर श्रकर्मण्यता शआआन्दोलनके 


दे 


निस्पम॒ विरोधी गरुणोंका नाम दै, श्ररथात्‌ जब तंक मनुष्यप्राणौ 
जीवित रद्देगा तब तक वह्द कुछ न कुछ क्रिया इच्छा रद्दने ओर न 
रहनेपर भी, करता रहददेगा। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौतामें कर्मयोगका 
सिद्धान्त प्रतिपादन करते समय इसी तक्तका समर्थन किया है ओर 
आगे क॒द्दा दे कि कमे-त्यागकी इच्छा ओर सामर्थ्य रखनेवाले भी 
कमका रवेथा त्याग नहीं कर सकते | इस विवेचनसे जब्र यह्द स्पष्ट 
है कि मनुष्य-प्राणी स्थिर, गाति-द्वीन अथवा क्रिया-द्वीन रद्द द्वी नद्दीं 
सकता तब थोड़ा विचार करनेपर यद्व पोदत हो जाता है फेयातो 
वद्द उन्नति करेगा या श्रवनाति;--अपनी वर्तमान दशामे बद्द ज्योंका 
त्यों क्रदापि नहीं रद्द सकता । 
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स्वाथ-साधन द्वी संपारके समस्त ब्यक्तिगत ओर सार्वजनिक 
श्रान्दोलनों श्रथवा कार्योका प्रथम कारण दे | * जर, जमीन और 
जोरू ” द्वी स्वार्थंके प्रधान अंग हैँ | कोरव-पाण्डबोंका भयेकर युद्ध, 
राम-रावणका प्रबल संग्राम और विगत विश्वव्यापी योरोपीय महासागर 
इसी स्वार्थके कारण हुआ था। स्वार्थके दो स्वाभाविक विमाग हैं : 
मानवीय ओर दानवीय | मानवीय स्वार्थीपर ध्यान देनेवाला मनुष्य 
राक्षस कद्लाता हैं। मानवीय श्रान्दोलन लोक-कल्याण करते हैं 
ओर दानवीय श्रान्दोलनसे अनावश्यक प्रलयकी उप्पत्ति द्वोती दे । 
परंतु, संसतारमें दोनों प्रकारके आन्दोलन द्वोते श्राये दे श्रोर द्वोते 
रेंगे | श्ान्दोलन द्वी संसार दे, आन्दोलन द्वी जीवन दे । पत्तेका 
द्विलना, बच्चेका रोना, युवकोंका पठन-पाठन, अ्रथोर्थीका नोकरी 
करना, उद्योगीका व्यवप्ताय, कृषककी खेती, साधु-पुरुषका धमे- 
प्रचार, योगाकी मोक्ष-पिपासा, परोपकारीकी दयाशालता, वीरोंका 
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रुग्राम, चुगलखोरकी निन्दा-बृत्ति, परस्परकी मुकदमेबाजी, चोरकी 
चोरी, व्यभिचारीका उन्माद,--सभी मिन्न भिन्न कोटिके आन्दोलन 
हैं | इप्त तरइके करोड़ों ,---नद्दीं नहीं, अप्तंझ्य श्रान्दोलन संप्तारमें 
प्रतिक्षण द्वो रहे ढें । 

यद्द एक मानी हुई बात दे कि बिना कारणके कोई कार्य नहीं 
होता | प्रत्येक काययके लिए किसी न किसी कारणकी श्रावश्यकता 
रहती दे ओर पता लगानेपर यद्द माछ्म भी हो जाता है। मनुष्य 
प्राणी उन्नति-शील हे,--ईश्वरने उसे बुद्धि दी हैं; इसलिए वह 
अपनी अवनति द्वोने देना पसन्द नद्दीं करता। दरिद्री सम्पत्तिशाली 
द्ोना चाहता है, प्रभाव-द्वीन व्यक्ति या समुदाय सत्ता प्राप्त करना 
चाइता है, ओर कमजोर बलवान्‌ बननेकी चन्तामें द्वे। जिसकी 
दशा बिगड़ी हुई दे वह उसको सुधारना चादइता है; जिसकी दशा 
अच्छी द्वे वह उससे भी श्रधिक अ्रच्छी अवस्थामें जाना चाहता है। 
सारांश यद्द दे कि खार्थ, आवश्यकता, श्रसन्‍्तोष, दुःख, कमी, 
उन्नति-पिपासा आदि द्वी आन्दोलनोंकी उत्पत्तिके कारण दोते हैं । 


आ्रवश्यकताश्रोंकी पूरी कर लेना, दुःखोंको दूर कर लेना, 
असन्तोषकी मिटा लेना और उचित शअधिकारोंको प्राप्त कर लेना इस्त 
स्वार्थों और विचित्र संसारमें कोई सहज काम नहीं दे | भूख लगने- 
पर बालक जब रोने लगता है तब कहीं माताको दूध पिलानेकी 
याद आती दे । दुश्मनके द्वाथते मार खानेपर जब किसीका सिर 
फूट जाता द्वै तब भी उसे पहले अदालत तक जाना द्वी पड़ता है, 
तब कहीं उसे न्याय मिलता द्वै । गाँठसे बाजित्र पेसा देकर भी 
वसूलीके लिए साहुकारकों ऋणीकी ख़ुशामद करनी पड़ती है ओोर 
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उप्तके पीछे मारा-मारा फिस्मी पड़ता दै। आन्दोलनकी आवश्यकता 
प्रत्येक परिस्थितिमें है 4 जबत्र किसी मनुष्य या समुदायके भ्रयल्नसे 
दूसरे मनुष्य या समुदायके द्वित ओर स्वार्थ कुछ अन्तर पड़नेकी 
सम्भावना रद्दती दर, तब तो आन्दोलननकी आवश्यकता ओर भी बढ़ 
जाती दे क्योंकि मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा द्वे कि वह्द अपने स्वार्थोकी 
दानिको सदृकर दूसरेका द्वित-साधन नद्दीं करना चाद्दता। वपयुक्त 
बातोंसे दम व्यक्तिगत भानदोलनकी भनिवायेता, स्वाभाविकता, उत्पत्ति- 
कारण ओर आवश्यकता मादम हो गई | यद्दी बातें सामूद्रिक ओर 
साव॑जनिक झान्दोलनोंपर भी घटित हैं । 

आन्दोलन दो प्रकारके द्वोते द्वें : व्यवहारवादी शौर अआदशेवादी। 
व्यवह्वारवादी शआआन्दोलनमें मनुष्य उन कार्याका साधन करना चाद्वता 
है जो उसके प्रतिदिनके जीवनमें नितान्त आ्रावश्यक द्वोते हैं। उनमेंसे 
मुख्य कार्य हैं,--रोटीके प्रश्नको हल करना, जान-मालकी सुरक्षाका 
प्रबन्ध करना, न्यायसंगत सीमाके भीतर स्वतंत्रता-पृषंक विचार ओर 
विचरण कर सकना, उचित ओर सच बातोंको बोल ओर लिख 
सकना, अपनी सम्यता, वामिक-भाव ओर आत्मसम्मानकी रक्षाके 
उपायोंकों पदाके लिए सम्मव बना लेना । मनुष्य केवल रोटी पाकर 
दी सन्‍्तुष्ट भोर जीब्रित नद्दीं रद्द सकता, वद्द अपने सद्दिचार और 
सदाचरणकी मात्राके श्रनुत्तारा बहुतप्ते अन्य कार्य भी करना 
चाइता दै । इस्तीलिए नितान्त आवश्यक समझे जानेवाले उनके 
कायोंकी सूची बहुत लम्बी द्वो जाती दे । जब तक उसे इन काययोको 
सफलतापूर्वक करते रहनेकी स्वतन्त्रता ओर क्षेत्र नहीं मिल जाता 
तब तक वद्द अपनी शक्तिक्रे अनुसार आन्दोलन ओर उपाय करता 
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जब मनुष्यकी प्राराभिक आवश्यकताञ्रोंकी पूर्ति द्वो जाती है, 
भोजन-बख्रकी चिन्ता दूर द्वो जाती द्, जान मालकौ द्विफाजतमें कोई 
संदेदद नद्दी रद्द जाता, तब भी वद्द खाली नद्दींबेठ सकता। भोतिक 
इच्छाश्रोंकी पूर्ति द्वोनेपर उसके पिरमें आध्यात्मिक ओर अन्य प्रकारकी 
अनेक प्रबल मद्दत्वाकांक्षायें चक्र मारने लगती हें । पेट भर जानेपर 
या तो उसे वेदान्त ओर दशैन-शाब्रकी बातें सूकने लगती हैं या 
वह नौचता झेोर अ्रत्याचार करनेमें ही सुख मानता दे। इन्द्ीं 
कारणोस भिन भिन्न प्रकारके आदशेवादी आन्दोलनोंका जन्म द्वोता 
है । कोई साधु ओर योगी बनना चाद्वता हे; कोई परोपकार, दया 
शओरोर न्यायका पालन कर श्रमर-कीर्ति छोड़ जाना चादता दे, कोई 
मोक्षकी चिन्तार्मे लगा रद्दता द्वे; कोई अपने श्रनुभव ओर विचार 
र्नॉंको विश्वके उपदेशके लिए एकत्रित ओर सुरक्षित कर देना 
चाद्वता दे | कोई भाक्ति ओर ज्ञानके अपने छिद्धान्तोंका क्रियात्मक रूप 
प्रकट करता हे; कोई श्रपने पड़ीसाका सम्पत्ति ओर ल्ौपर नजर 
डालता दे । 


दोनों प्रकारके आन्दोलनोंके दो ओर उपमेद द्वोतें हे : रचनात्मक 
आर संद्वारामक । पद्लसे अन्तरज्ञकी पुष्टि द्वोती दे और दूसरेसे 
बादरी विकारोंका निवारण द्वोता दै। शर्रारमें जब कोई रोग दो 
जाता दे तो वेधकों दो काम करने पड़ते हें; एक तो बौमारीका 
विध्यंस करना ओर दूसरा उससे पैदा द्ोनेवाली द्वानिकी पूर्ति करना । 
रचना ओर संद्वार झाविल सृश्टिके प्राकृतिक नियम हें भर वे प्रति- 
कण सबत्र अपना काये कर रहें हैं | संसारमें रोज दजारों मर रहे हे 
भर रोज हजारों पैदा हो रदे हें | एक बन रहद्दा दे तो दूसरा बिगड़ 
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रदह्दा है; एक बिगड़ रहा हे तो दूसरा बन रद्दा है । सृष्टि शक्तिको 
स्थायी ओर तुल्नी हुईं रखनेके लिए उचित सीमा तक रचना ओर 
सेह्दार दोनोंकी आवश्यकता दे । 

आन्दोनननकी सफलता उप्तके जन्म-दाताकी सर्व-मान्यतापर अब- 
लंबित रद्दती हे, फिर वह जन्म-दाता एक व्यक्ति द्वो अ्रथवरा व्यक्तियोंका 
समूह ही। जन्म-दाताका यद्द कतंव्य होता द्वे कि वह इच्छित आन्दो- 
लनके वास्तबिक मूल कारणोंका ज्ञान प्राप्त करे, विकासकें उपायोंका 
विचार कर ले ओर अपने उद्देश, नियम, तिद्वान्त, कार्यक्रम और 
श्रादशकी स्पष्ट घोषणा कर दे । सवे-साधारणको सहानुभूति प्र!प्त 
करनेके लिए व्याख्यान, लेख ओर आचरराद्वारा मत प्रचार करनेकी 
बड़ी आवश्यकता रद्दती है | जब तक लोक-प्तमूह आन्दोलनको 
उपादेय समककर उसका पक्त नहीं लेगा तब तक उसमें कोई शक्ति 
नहीं आ सकती । उप सुपंगंठित और सुचारु-रूपसे चलानेके लिए 
कार्यकारिणी समिति, शाखा-प्रशाखा, कोष, कार्यालय, वेश-भूषाका 
कोई बाहरी चिह्न आदिकी भी जरूरत द्वोती है| सदस्योमें जिप्त दर्जे 
तकका उत्साह, कतंव्य-ज्ञान, उत्तरदायित्वकी ग्रददरण-शक्ति, परिश्रम- 
शीलता, आज्ञा-पालकता, ओर त्याग-शक्ति, रहेगी उत्त दर्ज तक 
आन्दोलनकी सफलता निश्चित द्वे। संगठनकी उत्तमता और नाति- 
मत्ताकी उच्चता उसके प्राण हें । 

जो आन्दोलन श्रकारण किया जाता छद, ॥जन्नका नातमत्ताका 
मूल आधार देष द्वोता है, जिसका सूत्रधार पक्षपाती होता दे या 
प्रलोभनोंमें फैँछ सकता है, जो दूसरोंकी अ्रवनाति कर अपने पक्षकी 
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अनुचित उन्नति चाइता है, जिसका नायक नाजुक परिस्थितियांके 
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संभाल लेनेमें अयोग्य द्वोता द्वे श्रथत्रा जो नई परिस्थितियोंको अनुकूल 
नहीं बना सकता ओर जिसका उद्देश दूसरे व्यक्ति या समाजके उचित 
अ्राधिकारोंका इच्छापूतंक अपहरण करना द्वोता द्वे उप्त आन्दोलनका 
शीघ्र अ्रसफल होना निश्चित है। साध्यको ज्योंका त्यों रखकर साधनमें 
समयानुसार उचित परिवतेन किय बिना काम नहीं चल सकता । 
जिस शआन्दोलनकी दशा संप्तारके कल्याण और मानवीय जीवन-स्रोतके 
विरुद्ध रहेगी उप्तका पतन द्वोना भी शआनैवाय दै। जिस शआन्दोलनके 
मूल-तत्त वेज्ञानिक ओर शअाध्यामिक विवेचनकी श्राग्रे-परीक्षाम भ 
टिक सकेंगे उश्तका स्थायी स्वरूप मिलना असम्भत्र हे। विचार, 
उचार श्रोर आचारकी एकताके श्रमावमें कोई भी श्राम्योलन कभी 
कृतकाय नहीं द्वो सकता । 

प्रध्यक्ष ओर पूण परिणाम प्राप्त कर लेना श्रोर अपने स्लध्यको 
कर-तल-गत कर लेना द्वी सफलताका छद्चा माग नद्दीं हे । संसारमें 
अप्फल सफलताके भी बहुत-से उदाइरण देखे जाते हैँ | दाशनिक 
प्रन्थ-रत्न भगवद्वीताके सिद्धान्तोंके श्रनुसार मनुष्य प्राणीका आधेंकार 
कमे करनेमें है,--फल-प्रापति कर लेनमें नहद्ीं। मनुष्य सभी कामों में 
सम्पूणो श्रंश तक अपने भाग्यका विधाता हर्गिज नहीं है,“ 
उसके भाग्य-निर्णायमें अन्य कई प्रत्यक्ष और पराक्ष शक्तियाँका 
भी प्रबल द्वाथ रद्दता दे। हाँ, उत्तम प्रयत्न-शीलता, दुदमनीय 
उत्साह, भयंकर बाधाओंके आनेपर भी आशाबाद, मानसिक प्रध्ननता 
तथा सनन्‍्तोष ओर ध्येयका निष्पाप द्वोना पुरुषार्थी मनुष्यके गुण हैं । 
मनस्तरिता, स््राभिमान, आत्म-प्तम्मान ओर कतब्4-परायणताकी 
बेदीपर अपने प्राणोंतकको न्योछ्भावर कर देनेवाले क्या अप्फल कह्ढे 
जा सकते हैं ! 
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संकुचित इशिवाले कुछ लोग श्रान्दोलन-रूपी श्राभकी तभी तक 
जीवित सममभते दें जब तक उन्हें उससे उत्पन्न द्वोनेवाला घुआओँ ओर 
लपट दिखलाई पड़ती है | इन बाहरी लक्षणके दिखलाई न पड़नेपर 
वे समझने लगते हैं कि आन्दोलन ही बुक गया। यद्द बड़ी भूल 
दे | धुएं ओर लपटके दूर द्वोति ही क्‍या कभी श्राग भी बुक 
जाती हू ! 

मनुष्य त्रिगुणात्मक प्राणी है, अतएव उसके आन्दोलनोंका स्वभाव 
भी सालिक, राजस ओर तामत्त द्ोता दे | साधु-प्रकृति ओर 
देवी-संस्कारवाले जीव साचिक आन्दोलन करते दें, मनस्ती ओर 
स्वाभिमानी राजस आन्दोलन करते ६ ओर कपटी तथा नीच 
स्रमाववाले तामप्ती आन्दोलन करते हैं। आत्म-बज्िदान ओर कातरोक 
बाचिक तथा मानसिक अ्षिताके तत्न प्रथम कोटिके श्रन्दोलनमे 
पाये जाते हैं, निर्मीकता-पूर्ण बारता ओर प्रकट नातिकी कार्य-पद्धति 
दूसरी कोटिके आन्दालनरम दिखाई पड़ती है तथा तीप्तरी कोटिमें खून- 
खराबी, गुप्त पाप ओर गुण्डेपनकी श्राधिकता रद्दती हैं । संसारकी 
रचनाको देखकर वही आन्दोलन उत्तम क॒ट्दा जा सकता दे जिप्मे 
इन तीनों गुणोका उचित मेल हो । किसी भी एक या दो गुणोकी 
शआ्रधिकता अ्रथवा न्यूनतासे उचित परिणामपर पहुँच सकना कठिन 
है | मनुष्यताके नाते विजयी द्वोनेपर पराजित शन्रुक्रो क्षमाकी दृश्टिऐे 
देखना, सम्मानपूर्वक्त समभे'ता दो जानेपर परस्परके मनके मेलक 
धो डालना ओर अपमानित द्ोनेपर श्रप्तन्तोष प्रकट करन! 
आवश्यक द्वोता दे । 


कक 


प्रत्येक आन्दालनकी तरान अबस्थायें दवोती ६; प्रारंभिक, माध्यामिक 
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शोर श्रन्तिम | प्रारंभिक कालमें लोग अच्छेसे श्रच्छे आन्दोलनको 
अ्गण्य सममते हैं; उत्तकी हंँतपी उड़ाते हैं, घछणा करते हैं ओर 
उप्तकी सद्दायता करते समय उसपर श्रविश्वास रखते हें | इस समय 
उप्तका कोई प्रभाव नहीं द्वोता, उप्ते न तो सहायकोकी सहानुभूति- 
का गब रहता द्वे, न विरोधियोंक। प्रबलताका भय | यहद्द पूर्व 
तेयारका समय द्वे। माध्यमिक कालमें जब कोई बड़ा आन्दोलन 
पदापंण करता द्वे तब्र उसमें अनेक विशेषतायें आ जाती दूँ । उत्तका 
स्वरूप प्रवल हो जाता द्वै । बहुत-से लोग उसकी सफलताके 
लिए कटि१द्ध द्वी जाते हें ओर उसके लिए तन, मन, धन;-- 
सबकी श्राहृति देनेकों प्रस्तुत रद्दते दे । इसी समय बहुत-से ऐसे 
लोग दिखाई पड़ने लगते हें जिनके स्व्राथमें उत्त ग्रान्दोलनके कारण 
भयंकर चोट पहुँचनेकी सम्मावना रद्दती द्वे । श्रतएव वे तन-मन-धनसे 
उत्तकों अप्तफलताके लिए प्रयन्ष ओर उप्तका विरोध करने लगते हे | 
प्रत्येक आन्दोलनकी किस्मतका फेपतला इसी कालमे द्वोता हे। 
विरोधके सामने जो आन्दोलन पिर झुका देता है उसकी समाधि इस 
दूसरी अवस्थामें द्वी बन जाती है ओर जो उससे पार पा सकता हे 
बह तीसरी विजयकी अवस्थाका दर्शन करता हे | 


माध्यमिक काल शआन्दोलनको शरक्ति, भीतरी सचाई, नीतिमत्ता 
आदिकी कड़ी परीक्षाका समय द्वोता है | इस समय उसमें शिथिलता भी 
आरा सकती दे ओर प्रचण्डता भी | शिथिलता आनेके कारण द्वोते हूँ 
घरू भंगड़े, उच्छुंबलता, मदान्वता, अकर्मण्यता, सैद्धान्तिक मत-मेद 
नेतिक शक्तिक्रा हात्त इत्यादि । यह संग्रामका समय होता द्वे। अत- 
एबं आन्दोलन-कारियोंकी संख्या चाह्दे जितनी बड़ी द्वो उन्हें इस 
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तरहसे काम करनेकी आवश्यकता रद्दती द्वे जेप्ते कि कोई एक व्यक्ति 
काम कर रहा द्वो,---अपना अपना राग अलापनेसे केन्द्रस्थ शाक्ति 
बटकर च्ीण द्वो जाती है। जिम मद्दान श्रान्दोलनकी भीतरी 
शक्तिका उद्गमस्थान व्यक्तिविशेष द्वोते हेँ वद्द ऐसे समयर्म नीचा 
देखने लगता है | इस समय ब्यक्ति-पूजाका पिद्धान्त नद्वीं,--वौर- 
पूजाका छिद्धान्त उस आन्दोलनको जिन्दा रख सकता है; व्यक्ति 
मर सकता दे, परन्तु त्रिकाल-सत्य पिद्धान्त सदा जीवित रहते दें । 
किसी क्षणिक नूतन विपत्ति शअ्रथवा क्णिक नूतन विजयके समय 
साध्य ओर साधनोंका पुनर्निरीक्षण उत्तमतासे करना कठिन परल्‍्तु 
श्रावरयक काये दे । 


यदि आन्‍न्दोलनके आधारभूत कारण सच्चे ढ्वोते दें ओर योग्यता- 
पू+ंक संचालित द्वॉनेके कारण यदि शिथिलता तथा निराशाकी 
वृद्धि होने ह्वी नहीं पाती तो उपमें प्रचण्डता श्ाने लगती हे । 
फलत: प्रतिपक्तियोंक्रा विरोध प्रब्॒ल द्दोने लगता है ओर श्रनेक 
रूपोर्मे प्रकट होकर वह उप्त आन्दोलनको नष्ट करने लगता दे । 
विरोधी शक्तियोंमें जिघ्त श्रंझतक नीचता ओर अ्रत्याचारकी मात्रा 
हो उप्त श्रंशतक आन्दोलनको नया और ईश्वरीय बल मिलता है | ऐसे 
समयर्भ एक ओर जह्दों अज्ञानजानित श्राविश तथा राब्दाडम्बरकी श्रोटमें 
काम करनेवाले शअनुयायियोंकी पोल खुलती दे वहाँ दूसरी ओर अध्यन्त 
तटस्थ लोगोंका भी ध्यान अआकार्षित द्वोने लगता दे । यद्द विचार- 
क्रान्तिका समय दह्वोता दवे। संसारकों शिक्षा, इतिद्दास ओर श्रनुभवकी 
मूल्यवान्‌ सामग्री यद्दी समय देता दे । इस समयकी घटना-परस्पराकों देख 
कर विद्वान लोग उसके मविष्यका बहुत कुछ ठीक श्रनुमान तुरन्त कर 
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सकते हें | यह शआन्दोलनकारियोंकी त्याग-शक्ति और संकट -सहिपष्णु- 
ताकी परीक्षाका समय द्। तन, मन ओर धनका मोद्द जितना रहेगा 
आन्दोलन उतना द्वी कम सफल द्वोगा। क्षणिक पराभवके समय 
ग्रध्यधिक निराश द्वो जाना उतना द्वी घातक होता द्वे जितना क्षणिक 
विजयके समयकी मदान्धता; दोनों परित्थितियोमें सुविचार ओर 
शान्‍न्त मस्तिष्ककी बड़ी आमश्यकता रद्दती हे | इस बातका कोई 
नियम नद्दीं कि सचे कारणों, अ्रच्छु पिद्धान्तों ओर श्रेष्ठ कार्यपद्धाति- 
वाला प्रत्येक आन्दोलन तुएत सफल द्वी द्वो जाय । इप्तके - लिए 
बलाबलकी तुलना ओर परमात्माकी अनुकूलताकी शआवश्यकता रद्दती 
है | आन्दोलनका पक्त यदि अन्तरज्ञ ओर बहदिरज्ञ सभी दृश्शियंप्ति 
श्रष्ठ द्ोगा तो उसकी सफलता निश्चय द्वी द्वे,.--फिर उप्तका बिरोधी 
चाद्दे स्वयं परमात्मा भी क्‍यों न द्वो | इसका प्रमाण भारतीय इति- 
द्वातका ९ कृष्णाजुन-युद्ध है ? जिसमें स्वयं परमात्मा श्रीकृष्ण॒कों द्वार 
माननी पड़ी थी । 


बहुत-से ऐसे मनुष्य भी द्वोते ढें कि जिनके मनपर किसी बड़े 
आन्दोलनके प्रति न तो प्रेम दह्वी उत्पन्न द्वोता द्वेन घणा। इस 
तटस्थ समुदायके लोग कई प्रकारके स्वभाव ओर विचारवाले द्वोते 
दें | इनमेंसे कुछकी तटस्थताका कारण व्यक्तिगत स्त्रार्थ, कुछुका 
अ्रज्ञान, कुछुका भय, कुछुका श्रान्दोलनके प्रति अविश्वाप्त और 
कुछुकला सचमुच अप्तमर्थ द्ोना द्वोता हैं| आन्दोलनको जितना भय 
शत्रश्रोत्ते द्वोता दे उत्ते भधिक भय घरके बिभीषणों ओर कपट-वबेष- 
धारी मित्रोंप्ते होता हैै। जिनका किप्ती शआआन्दोलनम आन्तरिक विश्वाप्त न 
हो, जो किसी निजी परिस्यितिके कारण उसमें भाग लेनेमें सवेच्छा 
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अथवा लाचारौसे श्रप्तमर्थ हों, ओर जिन्हें उत्तके आादि-अन्तकी उल- 
भरने न सूझ सकती द्वों, उनके लिए उस आन्दोलनसे सज्नतापू्बक 
अलग रहना ही सवेथा उचित है । नादान दोस्तसे जि तरह 
दाना दुश्मन कई दर्जे अच्छा द्वोता द्वे, उसी तरद्द दंभी द्वितेषीकी 
अपेक्षा निष्पन्त तमाशबीन भी कई गुना बढ़कर हैं। अ्रज्ञान-जनित 
आविश, अनुताप-जनक प्रेरणा ओर किरायेके बह्ादुरोंसे गाढ़े समय- 
पर बड़ा धोखा खाना पड़ता दे । 


श्रान्दोलनमें श्रवर्य द्वी बड़ा भारी बल होता दे | सपुद्रमें कंकड़- 
पत्थरके टुकड़े डालनेसे लद्दर पेदा हुए बिना न रहेगी । बड़ी चद्ठा- 
नको फेंकनेसे बडी ओर देर तक ठद्दरनेवालो लद्वर दिखाई देगी । 
अ्रग्मिमि जितनी अधिक श्राहुति पड़ती या डाली जाती द्वैे उतने दी 
अधिक परिमाण ओर समय तक उसकी ज्वाला दिखाई पड़ती हे | 
यहद्द पहले कद्दा जा चुका दे कि आन्दोलनका भीतरी ओर यथार्थ 
बल उप्तके मूल कारणों और साधनोंका ओचित्य दी है । जिस 
व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिगत अथवा धार्मिक आन्दोलनके साथ 
इश्वर नहीं रद्दता, जिसमे आध्यात्मिकताके तक्ततोंका किसी विशेष 
सामातक समावेश नहद्दीं रहता, उप्तकी स्थायी सफलता श्रप्तम्मव है । 
श्रान्दोलनमें मह्दान्‌ शक्ति हैं तो अवश्य, परन्तु कब ? जब उसमें 
जगन्नियन्ताका,--विश्वके अचल नियमाका भी सद्योंग द्वो तब । 
समर्थ रामदासस्रामी भी इस्त सिद्धान्तका समर्थन करते हैं। वे 
कद्दते ह--- 

४८ जो कोई आन्दोलन करेगा उत्तम शाक्ति दे; परन्तु उसमें इश्व- 
रका अधिष्ठान द्वोना चाहिए । ”! 


प्ण्ष््‌ 


अब विचार करनेके लिए एक द्वी मुख्य प्रश्न रह गया हे । वह हे 
आन्दोलन करे कोन ? उत्तर सरल द्वे | जिसको गरज द्वोती द्वे वह्दी 
आन्दोलन करता है। जिप्तका काम द्वोता ढ्वै वद्दी उसे करता भी द्वे। 
अपने मरे बिना स्व दिखलाई नहद्दीं पड़ता | 70००८, 2वप ए७ 29) 
2० जो ढूँढ़ेगा उस्ते ढवीरी भी मिल सकता है; शोर जो घर बेठा 
रहेगा उप्ते काँचका टुकड़ा भी नद्वीं मिल सकता | जिपको भूख 
लगती है वद्द बिना कहे-सुने धन कमानेमें लग जाता दै | जिसको 
अच्छा थप्पड़ लगता द्वे वद्द श्राप दी चीख उठता दै। रोगीके लिए 
दवा उसके मित्र श्रथवा माता-पिता नह्दीं खाते। पाण्डबौको मखमली 
श्याम सुलाकर मद्दाभारतका युद्ध करने अकेल श्रौकृष्ण नहीं गये 
थे,---यद्रपि वे समूच कोरव-दलके लिए बल थे;--अजुनकी पढ्के 
सम्मुख द्वोना पड़ा था । जो श्रपनी मदद आप नहीं कर सकता 
उसकी मदद इंइबर भी नहीं करता | जो अपने कामोंके लिए ह्र।थ पैर 
टद्विलाता है उप ईस्रकी भी सहायता मिलती दे । 


प्रश्नावली 

१ निम्नलिखित शब्दोंके अथै लिखों ओर उन्हें वाक्योंमें प्रयुक्त करो-- 
अखिल, परम्परा, तात्त्तिक, संघेणजनित, अकमण्यता, प्रतिपादन, 
गति-हीन, पिपासा, सामूहिक, त्रिगुणात्मक, सैद्धान्तिक, निर्मीकता- 
माध्यमिक, केन्द्रस्थ, बहिरंग, तटस्थ, आवेश, अधिष्ठान । 

२ आन्दोलनके मुख्य मार्ग क्या हैं ९ 

३ किसी आन्दोलनकी सफलताके लिए कोन-कोन-सी वातें अनिवाय हें? 

४ भारतवषके किसी वर्तमान आन्दोलनपर निबंध लिखों । 


रू 


पद 
हिन्दू धर्म क्या हे ९ 


किसी चीजकी परिभाषा देना कठिन नहीं, अप्तम्भवप्राय है । 
पीरेभाषा करते हुए बड़े बड़े विद्वान भी गड़बड़ा जाते हें । प्राचीन 
यूनानके मद्दान्‌ दाशनिक ओर शिक्षक अरस्तूने जब मनुष्यकी 
यद्द परिभाषा की कि वद्व ९ ब्रिना परका दो पेरका जन्तु * द्वैे, तब 
उसके किसी तब्रीयतदार ओर मनचले विद्यार्थीनी एक मुर्गके सब पर 
नोंचकर ओर उसपर यद्द लिखकर कि “ यद्द श्ररत्तूका मनुष्य ढ्वै,' 
उनकी मेजपर रख दिया। तबसे संसारके सभी विद्वान्‌ परिभाषा 
करनेसे घबराते हैं ओर वस्तु विशेषका वर्णन-मात्र करके श्रपनेका संतुष्ट 
कर लेते देँ। यूकिलडकी प्रत्तिद् परिमाषायं भी वर्णनीय हं । कुछ 
लोग अपने प्राण बचानेके लिए निषेधाध्मक परिभाषा देते हैं । जिस 
प्रकार “ ब्रह्म ” की परिमाषा “ नेति नोति * से दी गई ढे। ऐसी 
अवस्थामे मेरें ऐसे अल्प-बुद्धि व्यक्तिके लिए दिन्दू-धर्म ऐसे विशाल 
ओर जटिल विषयकी परिभाषा देनेका यत्न करना दुःसाइस द्वोगा। 
ओर लोगोंकी दिखलाई परम्पराके अनुप्तार निषेधात्मक शब्दों और 
उसके वर्णनसे द्वी में भी अपना संतोष कर ढँगा। +< 


हिन्दू-धर्म उस भर्थमें धर्म नद्ीं दे जिस अर्थमें साधारण प्रकारसे 
“वर्म' समझा जाता दे | वद्द * मजदब ' या  रिलीजन ! नहीं दे। उस्तके 
अंतर्गत बहुत-से सम्प्रदाय दें जो * मजद्ब ” शायद कहद्दे जा सकते 
है, पर, उस आचार-विचारकों “* मजद्वब ” नह्वीं कद सकते जित्का 
व्यापक संकेत ५ द्िन्दूधर्म ? से द्वोता दे | द्वमारे यद्दाँ * धर्म ” शब्दका 
बहुत-से अर्थोर्में प्रयोग होता हे | कर्तव्य, नित्यकर्म, लाकाचार, 
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सद्व्यवद्वार; रीति-रस्म, सभी “ धर्म ” कट्दे जाते हें । जब 
४ इन्दू-धर्म ” की चचा द्वोती द्वे तब सबके मनमें प्रधान रूपसे भी 
एक द्वी प्रकारके भाव उप्तके संब्रंधमें नहीं होते । गोण रूपसे तो 
सभीमें अन्तर है, पर हमारे घर्मकी विशेषता यहद्द दै कि मुख्य 
बातोमें भी समानता नहीं द्वे। जबत्र बोद्ध-धम, ईसताई-धर्म अथवा 
इस्लाम-घमेका नाम लिया जाता हें तब सबके मनमें कुछ खा खास 
विचार एकाएक उठ आ ते हैँ | विव्रेचना करनेपर चाद्दे श्रन्तर प्रतीत 
दो, पर प्रधान बातामें विचार-भेद नहीं द्वोता। लेकिन शायद दी 
दो हिन्दू ऐसे मिलें ( जब तक कि दोनों उसके अन्तर्गत सम्प्रदाय- 
विशेषके सदस्य न द्वो ) जिनके इसके संत्रंधर्भ एक द्वी विचार द्वॉ। 
४ हिन्दू ” तो उनके लिए एक साधारण विशेषण द्वे जिसका कोई 
खाप्त मद्दच्च नद्दीं है, न जिप्तका कोई प्रभाव द्दी उनके प्रतिदिनके 
जीवनपर पड़ता दे । 


ही. 


किप्ती पर्मके (  रिलीजन ' या * मजदहब ' के श्रर्थमें ) तीन 
प्रधान श्रंग द्वोते हैं | पद्चलेमें हम बतलाया जाता है कि संत्तारकी सृष्टि 
केसे हुई | ( “ संप्तार ' का अर्थ उप्त सबसे दे जिसका अनुभव दम 
अपनी इन्द्रियोंप्ते कर रद्दे हैँ । ) दूसरा अंग कमकाण्डका द्वोता है 
जिप्तें धर्म-विशेषके अनुयायिरयोकोीं यद्ध बतलाया जाता दे कि किन 
प्रकारोंते जीवनके भिन्न मिन्न अ्वस्तरोपर विशेष विशेष कार्य करना 
चाहिए । गर्भाधानसे मृध्यु तक जो विशेष विशेष घठनायें 
होती हें उनके नियमन, नियंत्रण, प्रदर्शन आदिके रूप 
इसमें बतलाये जाते दूँ । सब मजहबोंका यही बाह्य रूप 
देता है और प्राय; सबमें इर्सापर श्रधिक जोर भी दिया जाता है 
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तथा इस्तीमं परस्परका प्रधान अ्रन्तर भी पाया जाता है। इसीके 
कारण श्ान्तरिक एकता श्रथांत्‌ प्रेम ओर बाह्य अनेकता श्रथात्‌ 
विद्रोद्द, पेदा द्वोता है | तीसरा अंग नैतिक श्रादेशोंका द्वोता है 
जिप्तमें यद्द बतलाया जाता द्वे कि व्यक्ति-विशेषका अन्य व्यक्तियों 
श्रोर समश्टिके प्रति क्‍या कर्तव्प है। मनुष्यक्ने कठोर जीवनको सुचारु 
रूपसे संगठित करनेका ओर परस्पर सदृब्यवद्दार स्थापित कर समाजसे 
मनोमालिन्य ओर अन्य प्रकारकी कठिनाइयोंको इटानेका प्रयत्न इनके 
द्वारा किया जाता है । 


इस सबका उद्देश्य यह हे कि मनुष्य अपने शारीरिक, मानप्तिक 
ओर आध्यात्मिक जीवनको इस प्रकार व्यतीत करे कि उस्ते ओर 
उसके द्वारा दूसरोंफो सुख मिले; ओर उचित मार्गसे चलनेपर 
छुखकी आशा ओर अनाचार करनेपर दुःखका भय देकर सबको 
एक निरदिष्ट मागपर रक्‍खा जाय जिससे अभीष्ट प्रकारसे संसार 
चला जाय । उदाहरणके लिए ईंसाके मजद्बकों लीजिए | उसकी 
एक धर्म-पुस्तक हैं| वह ईंसाइयोंके लिए सर्वमान्य है । पद्लले तो 
वह यह बतलाती द्वै कि संसारकी उत्पत्ति केसे हुई; वद्द ईश्वर, 
आदम, होआ, शैतान आदिका वर्णन करती द्वे श्रोर फिर यह्व 
बतलाती द्वे कि इंसाइके क्या क्या संस्कार ढेँ जिनसे कोई व्यक्ति ईसाई 
क॒द्दा जा सकता है | इसमें बपातिस्मा, विवाह्द-पद्धति, प्रार्थनाके प्रकार, 
मृत्युके समयके कृत्य आदि बतलाये दें | साथ ह्वी इप्तमें दया, दान, माता- 
पिताकी भक्ति, अतिथियोंका सत्कार, सदाचार आदिका श्रादेश है । 


इसी प्रकार सभी मजद्बबोंका विभाग कर उनकी परीक्षा की जा 
सकती दे । दिन्दू-धर्मके श्रन्तर्गत भिन्न भिन्न सम्प्रदायोमें भी ये 


प्श्रे 


विभाग देखे जा सकते हैं। नानकर्पंथ, कबौरपंथ, रामानुज, वछ॒भ, 
राधास्वामी श्रांदे सम्प्रदायोंकी यदि विवेचना की जाय तो मादम 
द्वोगा कि उनके विश्वास्तोंके श्राधार भी ये भाव हैं; ओर ये भी 
सृष्टिकी रचनाका कारण, अपने विशेष सम्प्रदायका बाह्य रूप ओर 
सदाचारके प्रकार बतलाते हैं । 

अत दिन्दू-धर्म क्या दे? प्ले तो ' हिन्दू ' शब्दसे द्वी यद्द प्रतीत 
होता है कि यद्द न किसी विशिष्ट पुरुषका सूचक द्वे जिसने इस घर्मका 
प्रवतेन किया हो, न उसके पास कोई ऐसा ग्रन्थ द्वी है जिसे वह 
पूछनेवालेकी देकर अपने संबंधका ज्ञान प्रदान कर सम्रे | हिन्दू ? तो 
४ छ्िन्द ! के रद्दनेवाले,--पिन्धु नदी पारके बसे हुए लोग ६, न कि 
किसी विचार-विशेषके अनुयायी | श्राज भी अमरीकामें भारतीय,--- 
चाद्दे वे मुसलमान या इंताई द्वी क्यों न द्वों; ( द्िन्दू ” कढ्दे जाते 
हैं ।' हिन्दू ” शब्द भी नया शब्द दे । उस व्यवस्थाको जिसे मोटे तोरसे 
४ हिन्दू ” कद्दते ढँ पुराने ग्रन्थोंमें ---उनकी प्रमाण-पुस्तकोंमें, * मानव 
घर्म ? या * सनातन धर्म ” या ९ वर्णाश्रम धर्म ? कद्दा हैं। “ मानव 
धर्म'से यद्द माछम पड़ता हे कि जो लोग इसके प्रवर्तक रद्दे द्वों वे 
इसे मनुष्य-मात्रका घम बतला रहे ढें | यों तो कद्दा जा सकता द्वे कि 
सभी मजद्दब सारे मनुष्य समाजकों अपनाना चाहते हैं, पर हिन्दू- 
धर्मकी यद्द विशेषता है कि उपने बिना किसी संस्कार विशेषके, 
--त्रिना बपतिस्मा या सुन्नतके सबको अपना लिया ओर सबके 
लिए व्यवस्था कर डाली दे। * सनातन धर्म ' इस बातका सूचक हे 
कि इसके संस्थापकोंके अनुततार यह धर्म श्रनादि-श्रनन्त है | यह 
मनुष्योंके आन्तरिक स्वभाव, प्रकृति ओर प्रवृत्तिपर स्थापित द्वे जो 
साधारणतः सबके लिए सदा अपरिवतेनीय दी समझी जा सकती दे । 
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४ वणा! श्रम धर्म ! यहद्द दर्शाता हे कि इस धर्ममें बण ओर आश्रमकी 
व्यवस्था कर सामाजिक ओर व्यक्तिगत जीवनका संगठन किया गया 
है। इन्हीं शब्दोपर द्वी ध्यान रखनेसे दम इसे समझ सकेंगे | 

दिन्दू-धर्म कोई मजद्बब नहीं दे, वद्द किसी ब्यक्तिविशेष या देवता 
विशेषका उपाप्तक नहीं द्वे । वद्द किसी विशेष विचारका प्रचारक या किसी 
विशेष परलोक-मार्गका प्रवर्तक नहीं दे । वद्द वास्तवमें सारे मनुष्य- 
समाजके सुदृढ़ संघटनका एक प्रकार द्वे ओर उसका आधार दो 
आध्यातिक विश्वासोंपर कर्म और पुनर्जन्मपर द्वै । यदि ये दो विश्वास 
न द्दों तो जो समाज-संघटन हिन्दू-घम चाद्वता द्वै, वद्द कदापि नद्दीं 
हो सकता | चाद्दे कितने द्वी सम्प्रदाय द्वमारे बीचमें क्‍यों न द्वों जद्दॉतक 
में जानता हूँ, किसी भी सम्प्रदायके किसी भी अनुयायीको इन दो 
बातोंमें शंक्रा नद्दीं द्वोती । सब द्विन्दू यद्द मानते द्वें कि हम जो कुछ 
हैं अपने कमके कारण दें, ओर जेसा कर्म दम करेंगे उप्तीके अनुपार 
हम आगेके जन्म हंगे | इन दो विश्वाप्तोंकोी ढृढ़ करके समाजका 
संघटन करनेका विशाल प्रयत्न द्िन्दू-धर्मने किया दै। थोड़ेमें, 
हिन्दू-धर्भ स्वयं ह्वी एक समाज-पंघटन द्वै जिप्तमें कम ओर पुनर्जन्मके 
विश्वासके आधारपर प्रत्येक व्यक्तिका जन्मसे ही समाजमें पद ओर 
कार्य निर्दिष्ट कर दिया गया है | कोई भी पद छोटा-बड़ा नद्ीं दे । 
सभी अपने श्रपने स्थानपर सम्मानके योग्य हैं, सभी सबकी सद्दायता 
करते हें, समाजरूपी विराट पुरुषक्रे जरूरी अंग दें । जब सत्र 
सबकी सद्दायता ओर पुष्टि करेंगे तभी व्यक्ति-प्तमाष्टि दोनोंका द्वी 
लाभ द्वो सकता दे । 

संसारमें मनुष्य हें, ओर सभी मनुष्य सुख चादते दे । खुखके 
लिए व्यक्तिगत और समाज-गत संघटनकी श्रावश्यकता दै। मनुष्य 


दर 


दोनेसे द्टी उसके ऊपर * मानव-धर्म ? लागू द्वो जाता है । उसकी 
सुखकी अभिलाषा सनातन द्वोनेके कारण उसपर “ सनातन-धम्म ” लागू 
हो जाता दे । बिना समुचित संघटन किये मनुष्यके लिए छखुख सम्भव 
नहीं है, अ्रतएव उपस्तपर “वर्णाश्रम-धर्म' लागू दो जाता दे । संसारम 
मनुष्य पेदा हुआ; माता-पिताने उप्तका भरण-पोषण किया,--उप्तका 
अपने पेरों खड़ा होनेके योग्य बनाया | अब्र उसको संसारमें किसी 
कार्यमें लगना जरूरी है । क्‍या कार्य करे ! बहुत दौड़-वूप करने, 
नाक रगड़ने, ठोकर खानेकी क्‍या आवश्यकता है ? अ्खिर उसके 
पिताका भी तो कोई काम रद्दा है। सभी काम घछंसारके लिए 
आवश्यक हूँ । कोई काम खराब नद्दीं है,--काम करनेवाला खराब 
हो सकता दे | जाति जातिका काम बंटा हुआ दे | दर-एक आदर्माके 
लिए पेदाइशसेके ही काम तयार ढे । उसी कामको व॑ंद्द उठा ले। 
उसे ठीक तरद्द करे | उसीमें श्रपना ओर सबका भला समझे | 

पर व्यक्ति कद्दता दे कि यद्द काम मेरे योग्य नहीं दे । में इससे 
बहुत अच्छे कामके योग्य हूँ | मुझे उत्तका मोका मिले | तब समाज 
कद्दता दे--जेसा तुम्दारा कर्म था उसीके श्रनुरूप तुम्दारी जाती हे 
ओर उसीके अनुकूल तुम्दवारा काम हैं । एक व्यक्तिकी अद्ढमन्यताके 
कारण समाजकी दुव्यवस्था नद्ठीं द्वोने दी जा सकती | तुमको यद्दी 
काम करना द्वोगा | यदि इसे अच्छी तरह करोगे,---यदि कत्ंब्य- 
परायण द्वोगे, तो तुम्दे ऊँची जाति ओर ऊँचा काम किसी आगेके 
जन्ममें दिया जायगा | अपनी मद्दल्वाकांच्ताकों थोड़ा दबाये रद्दो | 
सब कुछ समयपर द्वोगा | यदि कर्म और पुनजन्मम विश्वास न द्वो 
तो कदापि यद्द संभव नहद्दीं हे के व्याकफ्तिको इस प्रकार आश्रप्तन 
दिया जा सके । वरसकी व्यवस्था जन्मे द्वी प्रत्येकके लिए उपयुक्त 
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पंदको प्राप्त कर सकनेकी व्यवस्था द्वे। वर्णयुक्त समाजमें व्यक्ति 
अपनी जाती-विशेषकी भत्सना ओर प्रशंसाकी द्वी फिक्र करता दे । 
दूसरा जातिके लोग उसे क्या समभते हें, इसकी उस्त चिन्ता नहीं 
रहती | इ्ताते वद्द काम ठीक तरद्द कर सकता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेइय, शूदकी वरण-ब्यवस्था इन्हीं भावों ओर उद्देश्योकी सूचक है । 
प्रत्येक व्यक्तिके लिए,--चाद्दे वह किसी जातिका क्यों न हो, 
चाद्दे वह्द कोई भी काम क्यों न करता हो, एक निश्चित रूपसे 
रहना आवश्यक है। अपने जीवनके प्रथम भागसे उप्तने संसारके 
कार्यके योग्य अपने जीवनके लिए सप्तुचित शिक्षा प्राप्त की,--चाद्दे 
शिक्षा पाठशालाकी ह्वो या ब्यावद्वारिक खेत ओर कल-कारखानेकी 
दो । दूसरे भागमें उसने शिक्षाकों कामम लाकर उधपके द्वारा 
शअ्रपना ओर अपने घरवालोंका भरण-पोषण किया ओर साथ दी 
समाजके आ्रावश्यक अंगर्का पुष्टि कर उसकी सेवा की । उसके लिए 
यद्द उचित द्वे कि एक खाप्त आयु तक पहुँचकर वह अपना काम, 
स्वयं अलग होकर, दूसरोंके सुपुदँ कर दे। उसके लिए यह्दी 
शअ्च्छा। हे, चाहे बह सांसारिक दृश्सि कितना द्वी सफल प्रयत्न क्यों 
न कर रद्दा द्वो । उसे विश्राम मिलता हे ओर दूसरे उससे बुरा नहीं 
मानते,--यद्द नहीं चाहते कि बढ मरे जिससे दमें भी आगे बढ़नेका 
मोका मिले | यद्द सब्रको जान लेना चाह्विए के संप्तारमें कोई भी ऐसा 
नद्दीं दे कि उप्तके बिना संत्तारका काम ही नहीं चल सकता द्वो। 
बड़ेत बड़े लोग आये ओर चले गये | संप्तार चला जाता है। ऐसा 
विचार कर समयपर अपने कामस अलग द्वोना अपने लिए ओर 
दूसरोंक लिए भी कल्याणकारी है। विश्रामकी अवस्थामें अपने 
अनुभवसते वह दूसरोंकी सेवा बिना कुछ किये कर सकता दे । जब 
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इसके भी योग्य वह न रद्द जाय और प्राण शरीर न छोड तब वह्द 
तपस्या कर आगेके लोकके लिए, बिना इप्त लोकपर बोर हुए तेयारी 
कर सकता है | ब्रह्म चारी, गृदस्थ, वानप्रस्थ और संन्यात्की आश्रम- 
व्यवस्था इन्द्तीं भावों ओर उद्देश्योंकी सूचक द्वे | 

दिन्दू-घमने आश्रमकी व्यवस्था कर ब्यक्तियांकी बैप्ते ही शान्ति 
दैनेका यत्न किया है जेसे कि वर्णकी व्यवस्था कर समाजकों शान्ति 
देनेका यत्न किया | उसने मारे सामाजिक ओर व्यक्तिगत जीवनसे 
उस भयंकर चढ़ा-ऊपरीको हटाना चाहा है जिपने आज द्वमारे सामने 
ऐसी घोर समस्‍यायें उपस्थित कर दी हैं कि दम लोग त्रस्त ओर किक- 
तेव्यमूढ़ हो रहे दें | श्राधुनिक समाजने व्यर्थ ही कुछ कामोंको 
छोटा या नीच मान लिया है, कुछुको बड़ा ओर गौोरवयुक्त | सब दी 
लोग इन बड़े कामोंके लिए दोड़ते हैं | सब उस्ते पा नहीं सकते, 
निराश द्वोते दूँ । जो काम कर सकते हैं स्तो भी नद्दीं करते, इससे 


को 


उनकां हा द्वोता है | इसीसे आज भयंकर दुवेध्या फेली हुई है । 
प्रश्नावली 
१ निम्नलिखित शब्दोंके अथ लिखो और उन्हें वाक्यमें प्रयुक्त करो-- 
निषेधात्मक, अन्तर्गत, आचार-विचार, ब्यापक, संकेत, सम्प्रदाय, गौ, 


रूप, संस्कार, निथमन, नियन्त्रण, समष्टि, निर्दिष्ट, अभीष्ट, व्यवस्था, 
आश्वासन, किंकतेव्यविमूठ, समस्या ॥ 


२ धर्म किसे कहते हैं और उत्तके कितने अंग हैं ! 
३ हिन्दूधम और अन्य घमामे क्या भेद है ! हिन्दूघर्मकी क्या विशेषतायें हैं ! 
४ वर्णाभश्रमकी व्यवस्थाले क्या लाभ है ! 
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अबसे सो बरस बाद 


वतमान युगके वेज्ञानिक आविष्कारोंने प्रंथिंवीका आकार बहुत 
छोटा कर दिया द्वै | एशिया, योरप, श्राफ्रिका ओर श्रमेरिका,--- 
चारों मद्दाद्गीप सिकुड़कर बहुत छोटे द्वो गये दूँ, ओर पृथिवी मानों 
एक गेंदकी तरद्द उछाली जानेवाली द्वैे । इस चौगानमें सबको शरीक 
द्वोना पड़ेगा । अब प्रथकृताका युग बड़े वेगसे बीत रद्दा है; अपनी 
अपनी डेढ़ इटकी मस्जिद बनानेका जमाना नद्दीं रद्दधा। अब कोई 
संप्रदाय अपनी डेढ़ चाचलकी खिचड़ी नहीं पका सकता। संसार एक 
हो चुका है, ओर यह्द एकता ओर समता दिन दिन अधिक प्रगाढ़ 
ओर व्यापक द्वोती जाती है । 

इस समय संप्तारमें प्रत्येक देशमें कुछ सचेत ओर सुबोध सज्जन 
पेदा हो गये हैँ जिनकी श्रात्मा पुराने विचारों, र्वर्थों और 
संकीणताश्राप्ति मुक्त हो चुकी दे | ये लोग किसी विशेष मत, जाति 
ओर देशके प्रभुत और साम्र|ज्यका स्वप्त नद्दी देख रहे हैँ । ये एक 
उदार ओर व्यापक ९ मनुष्यता-बाद ? को संप्तारमें स्थापित करनेका 
प्रयन कर रहे हैं। संकीर्ण जातीयता, राष्ट्रीया और धर्मपते 
मनुष्प-जातिकों मुक्त करना ही इन जाग्रत आत्माओंकी शुभ भावना 
है । अस्तु | इस लेखमें यही दिखानेकी चेष्टा की जायगी कि इप्त 
वेज्ञनिक युगमें इन व्यक्तियोंका प्रभाव किस तरद्द बढ़ता चला जाता 


हि, किक 


दे ओर आजसे सो बरस बाद संसारका क्या रूप दह्वोगा । 
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विज्ञानका लक्ष्य शारीरिक खुख और छुगमता प्रदान करना दे । 
विज्ञानके साथ साथ 'मनुष्यता-बाद! ( -द्युवनिज्म ) की नेतिक प्रेरणा 


दै७ 


काम कर रही है जो श्स छखुख और सुगमताके। प्रत्येक प्राणीका जन्‍्म॑- 
पिद्ध अधिकार बनाना चादती है । इसके लिए ज़रूरी है कि संसारके 
वे देश और जातियाँ जिनपर दूसरे देशों या जातियोंका राज्य या 
दबाव है, गुलामी या दबावसे मुक्त हो जायें; एशियाके पराधीन 
देश, आ।्रिकाकी पराधघीन जातियों, पइले आजाद द्वों। स्वतंत्रता- 
सग्राम संसारकी सभी परतंत्र जातियों छेड़ चुकी हैं, ओर आजस 
२०-२५ वर्षोके भीतर प्रत्येक पराधीन देशंके लोग अपने देशके 
शासनकी बागडोर विदेशियोंके द्वायसे ले लेंगे; गुलामोंमें अपनी 
विपत्तियोंकी देखकर बेचेनी बढ़ती जा रद्दी है; और साथ ही साथ 
उनका संघटन, उनका साइस ओर स्वतंत्रताके लिए बलिदान करनेकी 
शक्ति भी बढ़ती जा रही है। इधर संसारके कुछ ऐसे स्वतंत्र देश 
जो दूसरे देशोंक्ी गुलाम नद्दीं बनाये हुए हैं, उन देशोंपर दबाब भी 
डालते जाते हैं जो दूसरोंको गुलाम बनाये हुए हैं। मेरा अनुमान है 
कि अधिकसे अधिक ३०-२५ वषेमें संसारमें हरएक देश ओर दहरएक 
जाति अपनी रघ्ता, अपनी शिक्षा और अपने व्यापारका प्रबंध अपने 
द्वाथर्भ ले लेगी। संस्तारके साम्राज्य-प्रिय देशों ओर जातियोंकी हार 
अब अनिवाय है। 


जब सब देश और सब जातियाँ स्वतंत्र द्वो जायँगी तो दूसरा 

परिवतेन शास्तनके क्षेत्रमें दोगा; अथोत्‌, किसी देश या जातिमें एक 

या कुछ सप्तुदायवाले, एक या कुछ मतवाले, एक या कुछ श्रेणीवाले 

दूसरे समुदाय, मत या श्रेणीवालोंकी अधिकार, शिक्षा और घुखसे 

रद्वित न रख सकेंगे । शासनका क्षेत्र विस्तृत और व्यापक द्वो जायगा। 

सबकी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी करना शासनका परम कतेब्य 
५ 


६द 


होगा । राज्य चलानेवालोंका काम सिर्फ जानोमालक्की द्विफाजत 
करना द्वी न रहेगा, वरन्‌ लोगोंको धन कमाने लायक बनाना भी 
उनका काम द्वोगा | सबके लिए घनोपाजेनका प्रबंध करना,--बेकारी 
ओर अधि पेट गुजर करनेकी मजबूरीको मिटाना शासकोंका खास 
काम द्वोगा | यह बात कोई न मानेगा,--इस विचारका पता भी न 
रद्देगा कि शारीरिक सुख किस्मत, इत्तफाकु या व्यक्तिगत कोशिशसे 
प्राप्त दोता है। इस विश्वासका पता भी न रहेगा कि सबका सुखी 
रहना या सम्पन्न ह्वोना असम्भव है। भावी शासनमें शारीरिक सुख 
दहरएकका जन्मप्िद्ध अधिकार होगा। किसीको दरिद्र रहने देना या 
किसीको दरिद्रताका भय या दरिद्रताकी चिन्ता होने देनां धोरतम 
पाप समझा जायगा । मविष्यमें शासन उन्हींके द्वार्थोमं आनेवाला है 
जो इस बातको जानते हैं कि किसीको बेकार रद्दने, आधे पेटपर काम 
करने या दरिद्र रहनेंकी जरूरत नहीं । झूंठ, चोरी, डाका, जुआ, 
अत्म-घात, कायरता, नास्तिकता आदिसे बढ़कर पाप दरिद्वता मानी 
लायगी | और वद्दी इन सबकी जड़ भी। 


भविष्यपर्म॑ समाज-छुधारकों ओर शासकोंको दद्धिताके विरुद्ध 
सम्राम करना है; अथमे, पाप, व्यभिचार आददिके विरुद्ध नहीं। चद्वि 
कोई किसी मत, किसी विचार, कित्ती आचारका हो, उसको दरिद्वतासे 
मुक्त करना भाबी शासकोंका काये द्वोगा | आर्थिक खुखका अधिकारी 
होना किसी धमे, किसी विचार, किसी आचारके माननेपर निर्भर नहीं 
होगा--वरन्‌ वह सबका, हरएकका जन्म-सिद्ध अधिकार द्वोगा। 
आईपिक उन्नति न किसीकी तरफदारी की जायगी, और न किसीको 
ठससे वाश्वित रखा जायगा । 
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हिन्दू, मुसलमान, ईसई, पारसी, बौद्ध या जेन,--सबको बराबर 
आर्थिक सुख-प्रदान करना भावी शासनका काम द्वोगा । इस मामलेमे 
आ्तिक-नास्तिक,--सब बराबर द्वोंगे। भावी नेता और शासक 
हिन्दू या मुसलिम श्रष्ठता अथवा योरप या एशियाकी अ्रष्ठताका स्वप्न 
नहीं देखेंगे; वेदिक धमें या इंसाई अयबा इसलामी धर्मका भंडा 
संसारभरम या अपने देशम गाड़नेका प्रयत्न नहीं करंगे। ' मनुष्य- 
वाद ? रूपी सूर्यके बढ़ते हुए प्रकाश क# सामने यह्द बादलसमूह ओर 
तम छुट जायगा। भत्रिष्यम एक द्वी संप्रदायका अस्तित्व स्वीकार 
किया जायगा; और बह सम्प्रदाय मत-मतान्तरसे धमे-अधमेसे मुफ्त 
मनुष्य-जाति होगी । सारे संसार सबको सुखी ओर सम्पन्न बनाने- 
वाले विज्ञानका भमंडा गड़ेगा | 


इस सुख ओर सम्पन्नताको कुछु और साफ तौरपर समझ लेना 
जरूरी है । नौकरी, तिजारत, कारीगरी, मजदूरी और खेती,--इनमेंसे 
जो भी काम कोई करना चाहे, उप्तका इंतजाम करना शासकोंका 
काम द्वोगा। दूसरा काम यद्द होगा कि इन कार्मोके करनेवाले कमसे 
कम दो-तीन प्राणियोंके परिवारके लिए स्वादिष्ट और पुष्टिकारक भोजन 
पा सकें; और अपनी कमाईसे इतना बचा प्तकें कि बीमार या बुड़े 
हो जानेपर; कुछ न करते हुए भी, भोजन पा सकें तथा हरएक 
आदमीको इरएक कपड़ेके कमसे कम पाँच जोड़े प्राप्त द्वो सकें । उस 
समय दरएककों साफ, दृवादार, सुंदर और काफी बड़ा मकान 
रद्दनेको मिलेगा | इरएक आदमीको सालमें कमसे कम तीन माईनेकी 
छुट्टी मिलेगी। इरएक आदमीके पास साइकिल (जो इस समयकी 
साइकिलसे कह्दीं उत्तम, घुगम और तेज होगी और बिजलीसे चलेगी ) 
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आर द्वर परिवारके पाप्त बिजलीसे चलनेबाला मोटर द्वोगां । इंन॑ 
सवारियों अथवा हवाई जद्वाजोंपर दरएक आदमी सारे संसारकी 
सेर कर सकेगा और इसमें दो तीन सौ रुपयोंसे अधिक खच न द्वोगा। 
सड़कें प्रश्ेक नगरकी चौड़ी, साफ और पत्थरकी द्वोंगी। उनकी 
तांदाद इतनी बढ़े जायगी कि वे जालक्ी तरह पथिबी-भरमें फैली 
मंजर आववेंगी। रोशनी करना, पानी पहुँचाना, कारखाने चलाना, 
खेती करना, खाना पकाना, ठण्डक या गर्मा पहुँचाना, मकान बनाना 
आदि सब काम बिजलीसे दहोंगे। धुएँ, गद ओर शोरका नाम 
तक न रहेगा। 


संसारमें ग्राम न रह जायेंगे । सारा संपतार नगरोंस्ते सुशोमित हो 
जायगा । बड़े बाग और पाके, जंगल ओर कील, पुस्तकालय, 
नाट्यशाला, चित्रशाला, संगीतशाला, सिनेमा, क्लब, होटल आदि 
प्रत्येक नगरमे ह्ोंगे। 


ये सब प्रबन्ध विज्ञानकी उन्नतिके साथ शासकोंद्वारा नगरनगरमं 
हो जायेंगे, और इनका सुख प्रत्येक, प्राणीको मिल सकेगा । 


प्रत्येक मनुष्प सामाजिक जीवनके ये सब घुख भोगता हुआ जी 
चाहनेपर अपने घरमें, अथवा किसी सुन्दर ओर रमणीय प्राकृतिक 
इृश्यके स्थानर्म एकान्त भी प्राप्त कर सकेगा और अपने विचारों 
भावनाओं और कद्पनाओंभ कुछ समयके लिए तढलोीन द्वो सकेगा, 
प्रत्येक प्रणीको मनन अध्ययनके लिए पयाप्त समय मिल सकेगा । 
ओर आधिकांश मनुष्य कला-सम्बन्धी सृष्टि करने या कलाका आनन्द 
उड़ानेमें लग सकेंगे। बाह्य और आन्तरिक दोनों क्षेत्र मनुष्यके कर्म- 
छ्त्र बन जायेंगे । जीवन सरस निमेल और सुखमय द्वोता जायगा। 
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सब छोग उच्च कोटिकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। भावी शासन 
इतना उदार ओर सहानुभूतिपूण द्वोगा और इतनी बुद्धिमत्तासे 
चलाया जायगा कि हरएक मनुष्यकी मानसिक, नेतिक ओर शारी- 
रिक उन्नति इस दजतक पहुँच जायगी कि प्रत्येक मनुष्य लगभग 
प्रत्येक विद्यासे कुछु न कुछ परिचित हो जायगा। स्वार्थ, संकीणता, 
उच्छुंखलता ओर शारीरिक रोगोंसे मुक्त द्वो जायगा। जाति ओर 
श्रेणीका भेद बिलकुल मिट जायगा। कोई न कोई अंतराष्ट्रीय भाषा 
नियत द्वो जायगी। उसके जाननेवालोंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
जायगी और सारा संसार एक परिवार बन जायगा। मनुष्य मात्रका 
जीवन अनावश्यक ओर द्वानिकारक बन्धनोंकों तोड़ता हुआ प्रतिदिन 
उदार होता जायगा। आजकल जैस स्वच्छु, स्वस्थ, उदार ओर 
सममदार आदमी कुछ ही द्वोते हैं, वेत्ते आजके सो बरस बाद सो 
फी सदी द्वोंगे। रोगी, निब्रल, बेढ़ंगे, गेंदे, संकीण, मूखे मनुष्य 
आजके सो बरस बाद न रहेंगे; ओर मनुष्यवादी राजनीतिके 
परिणामस्वरूप जो शिक्ष्की बैज्ञिनिकभ और आर्थिक उन्नति होगी, 
उसीका यद्व फल द्वोगा। पद्दले पृथ्वीतल एक करके विज्ञान और 
मनुष्यता-वाद मानव-जीवनकी एकताको सम्भव बना देंगे। 


विज्ञान ओर मनुष्यवादके द्वारा दरिद्रता ओर अत्याचार संसारसे 
मिट जायेंगे । दरिद्रता और अत्याचारके मिटते द्वी सच्च प्रजातन्त्रकी 
स्थापना द्वोगी | इसका प्रभाव मनुष्यक्रे जीवनपर बहुत गहरा और 
प्रबल द्वोगा । मानव-चरित्रके लिए ये पतिवतेन क्रांतिकारी द्वोंगे ! 
आत्म-सम्मान, मानव-जीवनकी बहुमूल्यता, सचे भ्रातृ-भाव ओर 
सच्ची बराबरीके भाव दरएकर्की आत्मा खुद-ब-खुद जोर पकड़ते 
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जायेंगे । केवल दया, इंश्वर और धर्म-ग्रन्थोंकी दुह्ााई देकर मनुष्यमें 
भ्रातभावका भ्रचार नहीं हो सकता । जब कोई दरिद्र, रोगी, मूरत 
ओर बेढेंगा न रहे, तमी एक दूसेरेके लिए सच्चा प्रेम ओर सच्चा 
सम्मान पैदा द्वो सकता ई। आजसे सी बरस बाद पुलिस, जेल, 
अदालत, उपदेश ओर धमर्मकी संस्थाएँ करीब करीब बेकार हो 
जायेंगीं। पढ़े लिखे, स्वस्थ, संपन्न ओर सममदार ख्री-पुरुषपर अन्याय 
कोई करेगा द्वी नहीं । 


नतीजा यद्द द्वोगा कि लोगोंके पारस्परिक व्यवद्वार स््रये न्याय्य 
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ओर सह्वानुभूतिपूण हो जायेंगे। मत मर्तातर और धम, जाति-पॉँति 
आदि सब मिटते चले जायथंगे। सृष्टि केसे बनी, आत्म-परमात्मा 
सम्बन्धी विवाद,--ये सब मनन अध्ययन और अनुमवके विषय रह्द 
जायेंगे । इसी तरद्द, पूजा पाठ ध्यान इत्यादि भी।| इनक कारण 
अलग अलग सम्प्रदाय, अलग अलग समाज, अलग अलग सम्यताका 
निर्माण न हो सकेगा । 


इस मद्दान्‌ परिवतनका प्रभाव स्री-पुरुषके सम्बन्धपर और विवाहकी 
प्रथापर क्या पड़ेगा ? स्रियाँ मानसिक, नेतिक अथवा शारीरिक 
किसी भी लिद्वाज़से पुरुषोंके मुकाबलेम “अबला ! न रहेंगी । स्री-पुरुष 
दोनों भावी शासनमें इतने शिक्षित ओर इतने स्वस्थ होंगे कि 
अलग अलग रहकर कमा-खा सकें और द्वर मदे या ओरतको 
बैतनिक काम देना भावी शासनका फज द्वोगा। विवाह्ककी ग्रथा इस 
अयर्भम न रद्द जायगी कि पाण्डतों या ध्तोचायोंद्वारा संस्कारोंके साथ 
किसी खास जाति, धर्म या गोत्रमें, विवाद्द कर दिया जाय। जन्म- 
भरके लिए विवाइका सम्बन्ध जरूरी न रद्देगा। हर बच्चकी परवारिश 
ओऔर दरएक नोजवानको सवैतनिक काम देनेका भार, जैसा 
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ऊपर कहा जा चुका है, शासनपर दह्वोगा। .मानव-प्रकृति शिक्षा, 
स्वास्थ्य, संपनता ओर समुन्नत बायु-मंडलके कारण ऐसी अवश्य द्वो 
जायगी कि विलासकी इच्छा सबंप्रबल या मुख्य इच्छा न रह 
जायगी। मानव-चरित्र इतना सधा हुआ द्वोगा कि विलाप्रप्रियता 
मनुष्यपर प्रभुत्व प्राप्त न करने पावेगी और आजसे सो बरस बादका 
प्रेम आजकलके वैवाहिक ओर दाम्पत्य जीवनके दुब्यंवद्दारोंते सवेथा 
मुक्त द्वोगा। 


अब सवाल यह पेदा होता है कि रद्दन-सहन, शिक्षा ओ'र व्यव- 
द्वारोमें समता और बरात्ररी हो जानेके बाद जातियों और व्यक्तियोंमें 
विलक्षणता, वेचित्रय ओर व्यक्तित्व बाकी रहेंगे या नहीं ? ज़रूर 
बाकी रहेंगे । लेकिन हुकूमत ओर गुलामी, संपनता और दरिद्रता, 
शिक्षा ओर मूखेता, सबल ओर निरबल, ऊँच ओर नीचके भेद न 
रहेंग। जाति जाति ओर देश देशमें मुख्य भेद भाषाका ओर मामूली 
भेद पहनने-ओढ़नेका रह जायगा। नगर-निमोणकी प्रथाओं ओर 
मामूली रस्म-रिवाजोंके भी कुछ भेद रहद्ंगे। व्यक्तियों और व्यक्तिगत 
चरित्रोंम कला, दशेन, विज्ञान और व्यवसायकी पसंदगीम विचित्रता 
आर विलक्तणता देखनेमें आवेगी, ओर यद्द विलक्तणता ओर बवैचित्रय 
मानव-जीवनको सुसंस्कृत ओर सरस बनावेंगे। 


कला-कौशर्य, दशन, विज्ञान, साहित्य, विनोद, इत्यादि अनेक 
क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्येक प्रणीको अपना व्यक्तित्व प्रकट और विकसित 
करनेका पूरा अवसर रहेगा। मानवी विलक्षणता कंगाल और धनाढब, 
गुलाम ओर द्वाकिम, बड़े और छोटेके भेदोंमं नजर नहद्दीं आवेगी। 
भावी प्रजातंत्र उस भद्र-समाजका नाम द्वोगा जिसकी समता और 
विलक्षुणता दोनों स्वाभात्रिक और घुखदायक होंगी । 
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अंतराष्ट्रीय लड़ाइयाँ भी जो कुछ द्वोनी होंगी, आजसे २०-२५ 
सालके भीतर द्वी द्वो चुकेंगीं। प्रत्येक महायुद्ध मनुष्यता-बादके भारषोंको 
जाप्रत करता जायगा | एशिया और आफ्रिकाकी स्वतंत्रताके बाद राष्ट्र- 
राष्ट्रकी लड़ाइयोंका होना असंभव हो जायगा | लड़ाइयाँ केवल दो 
कारणोंसे होती हैं--एक तो किसी देश या जातिका किसी देश 
या जातिको गुज्लाम बनाये रखना और इस हुकूमतसे तिजारती और 
वैज्ञानिक उन्नतिमें अन्य देशोंसे बहुत पीछे रहना। लेकिन आजसे 
बीस-पचीस बरस बाद कोई देश या जाति न तो किसीकी गुलाम 
रहेगी, ओर न विज्ञानमें ओरोंस्ते इतनी पीछे कि जंगली समझी जाय। 
जंगली कौमें अलवत्ता दूसरोंकी गुज्ञाम बनी हुई हैं; लेकिन अब वे भी 
सचेत द्वो चली हैं। 


अत : अजसे सौ बरस बाद लड़ाई, अज्याचार, दरिद्रता, मूखेता, 
अवियया, मत-मतांतर, मज़हृब, रोग, महामारी, अनावश्यक ओर 
हानिकारक बंधन तथा भेद संसारसे उठ जानेवाले हैं। उनका 
स्थान व्यापक ओर उदार ग्रेम, खुख, विदा, संपनता, ओर स्वतंत्रता 
लेनेवाली है,--एक सरल, अद्भुत, उदार, ओर सजीव सभ्यताका 
विकास द्वोनिवाला है। धर्मोपदेशकों, आचार-सुधारकों और खुदाई 
फोजदारोंका स्थान उस समाजमें न होगा। मनुष्य भोग, काम, विचार, 
कदपना सबमें स्वतंत्र होंगे । 


हरएक आदमीके ,लिए केवल इतना ज़रूरी होगा कि वद्द चार या 
छुद्द घंटे अपने व्यवसायका काम कर दिया करें। बाकी समयके लिए 
सब स्वतंत्र द्वोंगे। नेताओं और शासकोंका काम असदाचार ओर 
अधार्मिकतासे लड़ारे करना न होगा। उनका संग्राम अविद्या, 
दरिद्रता, भदेपन, बेढंगेपन, मूखता, और मेद-भावके विरुद्ध द्वोगा | 
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आजसे सी बरस बाद मनुष्यता दरिद्वता, मूछ्वेता और भेद भावके 
बधनोंसे मुक्त इष्टिगोचर होगी। मानव-जीवनका अंग अंग स्वतंत्र 
द्ोग। । इसके बाद क्या द्वोगा ? समाजकी प्रगति इन बंघनोंसे मुक्त 
होकर किधर होगी ? उसके बाद किन ज्षेत्रोंमे किस तरदके परिवतेन 
होंगे ?---यह सब इस लेखकी सीमाके बाद्वर हैं। लेकिन आर्थिक 
और मानात्तिक उन्नति ओर बेकार बंधनोंसे मुक्तिका अनिवायें परिणाम 
यद्द द्वोगा कि शिक्ष,, कला, दशेन, विचार और आकं्॑षाएँ मानवी 
चेतन्यको गद्दन, तीव्र, विशाल, व्यावक और चमत्कृत बनानेक्की ओर 
झुकती जायँगी। अध्यात्म ज्ञान ओर मननकी ओर मानबी व॒ति 
झुकती जायगी, और मानवी जीवन अधिक शक्तिशाली, अधिक 
रोचक, अधिक गहन, अधिऋ चमत्कृत, दिव्य, तीत्र, ताक्ष्ण, सरस, 
सुकोमल ओर सुसंस्कृत होता जायगा। मनुष्यकी आँखोंमें स्वर्गीय 
जीवनकी छुटा भलक्रेगी, उस्तके मुखपर अलौकिक कांति होगी 
ओर उसका जीवन अमरताकी आर वारंबार संकेत करेगा । शारीरिक 
सु्खोंपर आत्मिक छुखका रंग चढ़ेगा । 


प्रश्षावली 


१ निम्नलिखित शब्दोंके अथ छिखो और उन्हें वाक्योंमें प्रयुक्त करो--- 
हिफाजत, इतिफूक, व्यक्तिगत, जन्म-सिद्ध, सम्पन्नता, मानवी वृत्ति, 


सुसंस्कृत ॥ 
२ वैज्ञानिक ष्भ्यताका प्रभाव गाहईंस्थ्य-जीवनको किस प्रकार परिवर्तित 
कर रहा दे ! 


३ कल्पना करो कि मनुष्य अचानक एसी गहरी नींदमें खो गया कि वह 
सां साल बाद उठा, तब वह अपना अनुभव किस प्रकार वर्णन करेगा ? 


5छ 
दादा ओर पोतेकी चिद्ठी-पत्ची 


चिरंजीव बाबू नवीनाकैशोर, 


आजकलके अदब-कायदे, रीति-रस्म, मुझे मातम नहीं । इसी 
का(ण तुम्दोरे साथ पहले पद्दल बातचीत अथवा चिट्ठी-पत्रीका व्यवद्दार 
करनेमे कुछ डर-सा माद्धम द्वोता दे | पदले हम बातचीत॑मे सबसे 
प्रथम बापका नाम पूछा करते ये; छुनता हूँ कि आनमकल बापका 
नाम प्रछनेका दस्तूर नहीं है | सोभाग्यसे तुम्दोरे बापका नाम मुझसे 
छिपा नहीं है, क्‍यों कि मेंने ही उसका नाम-करण किया था। उसका 
नाम अरछा तो नहीं रकखा गया; पर * गो-बधघेन ” नाम क्‍यों रक्‍्खा 
गया, इसका पता अब चला है । देवताओंको यह मादपम था कि 
तुम्हारे 'बद्धन ” करनेका,--अथोत्‌ पालन-पोषण कर बड़ करनेका भार 
उसीके मत्ये पड़ेगा | माठम होता हैं कि इसीसे जब उस दिन पंडि- 
तजौने तुम्होर पिताका नाम तुमसे पूछा था तो तुम्हारे बदनमें आग 
लग गईं थी। अच्छा तो अब तुम अपने पिताका एक अब्छा-सा नाम 
रख लो; भें अपना रक्‍खा हुआ “गो-वद्धन ” नाम फेरे लेता हूँ। 

सच बात यद्द द्वै कि पुराने समयमें हम लोग नामके विषयमें 
बहुत नहीं सोचते ये | हम सममते थे कि नाम आददमीको बड़ा 
नद्दीं करता बाश्कि आदमी द्वी नामको बड़ा बनाता दे । बुरा काम 
करनेस आदमीकी निंदा होती दे ओर मला काम करनेसे प्रशंसा 
होती है । पिता केत्रल एक द्वी नाम रख सकता है; उस नामको भला 
या बुरा बनाना लड़केक दी द्वाथमें है । जरा सोचो तो, प्रा्चान कालके 
बड़े बड़े नाम सुननम कुछु बहुत मधुर नहीं हैं; युधघिष्ठर, भीम, 
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दोण, मरद्वाज, शाण्डिल्य, जनमेजय, वैशम्पायन इल्यादि। परन्तु ये 
सब नाम अक्षय-वटकी भाँति आजतक मारतवषेके हृदयपर अचलरूपसे 
विराजमान हैं। आजकलके उपन्यासों में ललित, नलिन, मोहन आदि 
कितने ढ्वी मीठे मीठे नाम आविभूत हो रहे हैं; परन्तु उन्द्दं आजकलकी 
पाठक-पिपीलिकायें घड़ी-दो घड़ीमें ही साफ कर देती हैं; खुबहका नाम 
शामतक भी याद नहीं रहता । 
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चिट्ठी लिखने बेठते द्वी मेरे मनर्भे पद्वला प्रशन यद्दी उठा कि केसे 
आरम्म करूँ। एक बार मनमें हुआ कि “माई डियर नाती” लिखेँ, 
पर यहद्द सद्दा नहीं गया; पीछे सोचा, ' मेरे प्रिय नाती; ” किन्तु, यद्द 
भी बूढ़ेके कलमसे न निकला, कट लिख बैठा--' आशीष । ” लिखा 
तो सद्दी, पर पीछे पढ़कर मेंने एक सॉँस ली और सोचने लगा 
कि यदि लड़के आजकल द्वम्में प्रणाम नहीं करते हैं, तो क्‍या अब 
हमको भी आशीवषांद देना छोड़ देना चाद्िए? माई, हम तो 
यही चाद्वते हैं कि तुम्दारा मंगल द्वो | हमारा जो द्वोना था, द्वो गया, 
तुम इमको प्रणाम करो या न करो, इसमें द्मारा हानि-लाम कुछ 
नहीं है, तुम्द्दारा द्वी है। भक्ति करनेम जिन्हें लजा आती है उनका 
कभी मंगल नहीं होता। बड़ोंके निकट नम्र होकर द्वी मनुष्य बड़ा 
होना सीखता है; केवल सिर ऊँचा करनेसे कोई बड़ा नद्दीं दो सकता। 
जो सोचता है कि प्रथिवीमें मुकसे कोई बड़ा नह्दीं है, में है सबसे 
ज्येष्ठ हूँ, में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, बह वास्तवमं सबसे छोटा है। [उसका 
हृदय इतना क्षुद्र हे कि वद्द अपनेसे बड़ी वस्तुक्क कश्पना तक नहीं 
कर सकता । तुम कद्ठोगे कि, “तुम मेरे पितामह द्वोनेद्ीसे मुझसे 
बड़े दो गये, यद्द कोई बात नहीं, ? पर क्या मैं तुमसे बड़ा नहीं हूँ 
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तुग्दारे पिता मेरे स्नेहसे पले हैं, इसलिए में, तुमसे बड़ा हूँ। में तुम्हें 
प्यार कर सकता हूँ, इसलिए तुमसे बड़ा हैँ | हृदयसे में तुम्हारा मंगल 
चाहता हूँ, इससे भी में तुमसे बड़ा हूँ। माना कि तुमने मुमसे दो- 
चार ऑऔगरेजी किताब अधिक पढ़ी हैं, पर इससे क्या द्वोता-जाता है? 
यदि तुम १८००० वेब्स्टर डिक्शनरियोंके ढेरपर खड़े होगे तो भी 
तुम्हें मेरे हृदयके नीचे द्वी रहना पड़ेगा; तब भी मेरे हृदय-ख्रोतसे 
तुम्हारे माथेपर आशीवांद बरसता रहेगा । पुस्तकोंके पवेतपर चढ़कर 
तुम मुझे नीची इष्टिसे देख सकते द्वो, अपनी आँखोंके दोषसे मुझे 
तुष्छु समझ सकते दह्वो; पर मुझे स्नेइकी दृश्ििसे कदापि नहीं देख 
सकते । जो मनुष्य बिना संकोचके सिर झुकाकर प्रेमका आशीर्वाद 
ग्रहण करता है वद्द धन्य है, उसका हृदय उबर खेतको माँति 
फल-फूलोंसे शोमित द्वोता है। ओर यदि मनुष्य बाढ॒के ढेरकी तरह 
सिर ऊँचा कर प्रेमाशीवादकी उपेक्षा करता है, तो वद्द उसकी 
शून्यता, शुष्कता और श्रीकद्दीवता है; उसका मरुभूमि-तुल्य मस्तक 
मध्याह्कालके सूर्यकी ज्योतिसे जलता रद्दता है। खैर, जो हो, में 
तुम्हें सी बार ' आशीष ” लिखँँगा, तुम चिट्ठी पढ़ो या न पढ़ी । 


तुम भी जब मेरें नाम चिट्ठी लिखों, तब उसे ग्रणामपूत्रंक आरम्भ 
करना ॥ तुम कद्ट सकते हो कि ' यदि मुझे भक्ति न ह्वो तो में क्‍यों 
प्रण।म करने लगा ! में इन सब अप्तभ्य आचार व्यवद्दारोंसे सम्बन्ध 
नहीं रखता । ? पर यदि यद्दी सच हैतो तुम सारे संसारकों “ माह 
डियर ' क्‍यों लिखते द्वो ! में बूढ़ा तुम्हारा दादा, साढ़े तीन मद्दीनेसे 
वॉसीकी बीमारीसे मर रहा हूँ और तुमने एक बार भी मेरी खोज 
ब॒बर नहीं ली; पर समस्त संसारके आदमी तुम्दारे इतने प्रिय दो 
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गये कि तुम्हें बिना ' मोई डियंर ! लिखे चेन नहीं पड़ंता ? तो 
“ माई डिय॑र ' लिखना भी क्‍या एक दस्तूर-मात्र नहीं हे? अन्तर 
इतना ही द्दे कि एक दे अँगरेजी दस्तूर और दूसरा भारतीय । तब 
यदि दस्तूरके ह्वी अनुसार चलना पड़ा तो क्या भारतीयंके लिए 
भारतीय दस्त द्वी अच्छा नहीं हे! कत्तेव्य-पाशम बाँध रखनेके 
लिए,--्रत्येक व्यक्तिको अबने अपथने कत्तेव्यका सवेदा स्मरण दिलंते 
रहनेके लिए समाजमें बहुत-से नियम दस्तू! रक्‍खे गये हैं। सिपाद्ि- 
योंको जिस तरह बहुतसे नियमोंसे बद्ध रइना पड़ता है, नहीं तो 
वे युद्धके लिए प्रस्तुत नद्दी हो सकते, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको 
हजारों रीति-रस्मोंके बन्धनोंसते बंधे रहना पड़ता दें; नहीं तो वह्द 
समाजके काय-पालनके लिए प्रस्तुत नहीं द्वो सकता। अपने जिन 
बड़ोंको तुम सदा प्रणाम करते द्वो, जिनके लिए चिट्टी-पत्रनी तथा 
सम्माषणर्म आदर-भक्ति दिखलाते हो, जिनको देखकर तुम खड़े दो 
जाते हो; उनका तुम इच्छा करनेपर भी, एकाएक अपमान नहीं कर 
सकते । हजारों दस्तूरोंके पालन करनेसे तुम्हं एक ऐसी शिक्षा प्राप्त 
हो जाती है कि बड़ोंका आदर करना तुम्दोर लिए सहज द्वो जाता 
है और उनका आदर न करना तुम्दारी शक्तिके बादर हो जाता दे। 
हम अपने पुराने दस्तूरोंको छोड़कर इसी शिक्षासे वच्चित हो रहे &। 
भक्ति ओर ग्रेमका बन्धन टूटता जा रहा है, पारिवारिक सम्बन्ध शिथिल 
दो रहा दे ; समाज उच्छृंखल द्वो गया दे । 


तुम दादाको बिना प्रणाम किये ही चिट्टी लिखना आरम्म करते 
हो, यद्द तुमको एक बहुत सामान्य बात माद्प द्वोती द्वोगी; पर, 
हसे तुम जितना सामान्य समझते द्वो यद्ट उतनी सामान्य नहीं है। 
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कितने ही दस्तूर हमारे हृदयसे ऐप्ते चिपटे हुए हैं कि यहद्द कट्दना 
कठिन द्वै कि उनका कितना अंश दस्तूर है और कितना हृदयका काये 
है | हम स्वाभाविक भावसे क्यों प्रणाम करते हैँ ? प्रणाम करना भी 
तो एक दस्तूर द्वी दे । ऐपे भी देश दे जद्दधाँ लोग भक्ति-सद्ठित प्रणाम 
करनेके बदले कुछ ओर करते हैं | हम बड़ोंके सामने प्रणाम किये 
बिना द्वी क्‍यों नहीं जा खड़े द्वोते ? प्रणाम यथाथमें क्या है ? मक्तिका 
यह बाइरी लक्षण,--एक प्रकारकी शारीरिक इरकत है जो दमारे 
देशमें बहुत दिनोंते चली आती द्वै । जिसपर हमारी भक्ति होती दे, 
उसके प्रति स्वभावतः हमें अपनी हार्दिक भक्ति दिखानेकी इच्छा 
द्वोती है । प्रणाम करना केवल उसी भक्ति दिखानेका एक उपाय हे। 
यदि में किसी भक्तिभाजन सजनके पास जाकर प्रणामके बदले 
भक्ति-पृत्रक तीन बार ताली बजाऊँ तो बे जिन्हें में अपनी भक्ति दिखाना 
चाहता हूँ मेरा भाव कुछ नहीं सममभेगे; वे इससे उलटा अपना 
अपमान समझ सकते हैं। परन्तु यदि भक्ति दिखानेके लिए पद्वलेसे 
ही ताली बजानेका नियम द्वोता तो निःसंदेह प्रणाम करना द्वी दोष 
होता । अतएव, दस्त्रको छोड़कर द्म अपने हृदयका भाव प्रकाश 
नहीं कर सकते; बल्कि, हदयका अभाव ही प्रकट करते हैं । 


इसलिए मुझे तुम प्रणामपूत्व॑क चिट्ठी लिखना, भक्ति हो या न हो। 
दखनेम॑ तो अच्छा लगेगा ! तुम्दं और भी दस आदमी अपने 
दादाओंको भद्गतापृ्रेंक चिट्ठी लिखना सीखेंगे आर क्रमशः बड़ोंकी 
भक्ति करना भी सीखेंगे । 


अशीवादक 
पष्छीचरण शामो 
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२ 
दादाजीके पद-ऋमल-युगलपम प्रणाम । 


ओर भी भक्ति चाद्दिए.तो कद्दो युगल” में और एक “युगल ! 
जोड़ दूँ । दादा, तुम्दारा अन्त मिलना कठिन हैं। बहुत दिनोंपते तो 
तुम इमसे हंसी-ठट्ठा करते चले आये थे, परन्तु आज एकाएक भक्ति 
अदा करनेके लिए एक परवाना निकाल बेठे हो, इसका अर्थ क्या है ! 
मेंने देखा है कि जबसे तुम्दारे सामनेके दो दाँत गिर गये हैं, तबसे 
तुम्दारे मुंद्दमें कोई बात रुकती द्वी नहीं है। यद्यपि तुम्दारे दाँत टूट 
गये हैं पर उनकी तेज धार तुम्दारी जीमपर अब भी विधपान्‌ है। 
उप्तप्ते तुम अउन निदोष नाती-पोतोंपर द्वी दंशन-सुखका अनुभव कर 
लेते द्वो। तुम्दारी बे-दाँतकी दँसी मुफे बड़ी अच्छी लगती है । किन्तु 
तुम्हारा बे-दाँतका काटना उतना अच्छा नहीं मादधम होता । 


तुम यद्द प्रभणित करना चादइते द्वो कि तुम्दारे समयमें जो कुछ 
था सब अच्छा था ओर द्वमरे समयमें जो है सब खराब है।इस 
विषयमें में भी एक-दो बातें कद्द देना चाहता हूँ । यदि इससे तुम्द्दारे 
अदब-कायदेका कुछ उल्लंघन हो तो माफ करना | मैं जो कुछ करता 
हुं वढ तुम्दारी दृष्टिमं बेओदत्री है, इसीप्े डर लगता है। तुम्हें बेसे 
तो बहुत कम दीखता है, पर पोतोंके दोष ब्रिना चश्मेके द्वी खूब 
साफ देख पड़ते हैं। 


जिस आदमीका जिस समयमे जन्म होता है उस समयपर यदि 
उसको प्रेम न हो तो वह उप्त कालके लिए उपयोगी काम नहीं 
कर सकता । जो समझता है कि अतीत काल बहुत अच्छा था और 
बतेमान समय अति द्वेय है, उसमें कार्य करनेकी शक्ति नहीं रद्द जाती। 
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वह्द केबल भूतकालमक्े स्वप्न देखता है और लम्बी लम्बी सौंसे 
लिया करता है; केवल उस अतीतका प्राप्त द्वोना द्वी उसको वाञ्छनीय 
रह जाता है। जिस प्रकार अपना देश है उसी प्रकार अपना समय 
भी है। जिस प्रकार स्वदेशको प्यार न करनेसे स्वदेशकी सेवा नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार स्वकालपर अनुराग न करनेसे स्वकालका काय 
नहीं क्रिया जा सकता । यदि तुम सवंदा स्वदेशकी निन्‍्दा ही करते 
रहो, उसमे कोई भी गुश तुम्हें देख न पड़े तो तुम स्वदेशके उपयोगी 
काये मली मॉँति कदापि नहीं कर सकते। केवल कत्तेव्य समझकर 
तुम स्वदेशका उपकार करनेकी चेष्टा कर सकते हो, पर वह 
चेष्ट[ा सबंदा विफल होगी । तुम्हारा हृदयहीन प्रयत्न विदेशी बीजकी 
भौति स्वदेशी क्षेत्रमं अंकुरित नहीं हो सकता। उ्ी प्रकार जो 
सत्रकालके केवल दोष ही देखता है, उसके गुणींपर जिसकी इंष्टि नहीं, 
बह चेष्टा करनपर भी स्वकालका काय मलो भाँति नहीं कर सकता । 
एक विचारसे तो यद्द कद्दा जा सकता है कि वह है द्वी नहीं; वेसे 
आदमीका मानो इस समयमें जन्म द्वी नहीं हुआ; उसका जन्म 
अतीतकालमे हुआ है और वह अतीत कालपम॑ द्वी रहता है; उसको इस 
समयकी जन-संख्यामें गिनना ठीक नह्दों । 


सो दादाजी, तुम जो अपने समयको प्यार करते द्वो और उसे अच्छा 
बतलाते हो, तो यद्द तुम्द्दारा एक गुण है। इससे यद्द माढम होता 
है कि तुमने अपने समयके काय किये हैं। तुमने अपने मा-बापकी 
भक्ति की है, पड़ोसियोंको आपद-विपदर्म सह्वायता दी हे, शाक्षके 
अनुसार प्मेकम किया है, दान-ध्यान किया है ओर हृदयकी तृप्ति 
प्राप्त की है। जिप्त दिन दम अयना कत्तव्य ठीक. तोरसे करते हैं, 
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'उस्त दिन सूर्यकी ज्योति दमारे सामने बहुत द्वी उज्ज्वल माद्म होती 
है, उस दिनकी सुख-स्मृति बहुत दिनों तक साथ रद्दती दै। पुराने 
समयका काये तुमने सम्पूर्ण किया दे, कुछ शष नद्दीं रख छोड़ा है; 
इसीलिए आज बुढ़ापेमें विश्रामके समय वद्ध पुरानी स्वृति इतनी मधुर 
माद्म द्वोती है। किन्तु, उस्त स्मृतिको लेकर तुम द्वमारे मनको 
वत्तमान समयसे क्‍यों विरक्त करना चादते हो ? लगातार इस कालकी 
निनदा कर करके द्वमारे दृदयको इस समयसे खेंच निकालनेकी चेष्टा 
क्यों करते द्वोः आशीवांद दो कि अपने देश ओर अपने समयपर 
इमारा अटल प्रेम बना रे । 


गड़ोत्तरीके साथ गंगाका सम्बन्ध बिना छिन्न हुए सहस्न धाराश्रोंके 
द्वारा चला आ रहा दे | परन्तु, तो भी क्‍या गंगा लाख चेष्टा करके 
भी गंगात्तरीके ऊपर कदा।पे चढ़ सकती उप्ती प्रकार; तुम्हारा 
समय अच्छा रद्दा द्वाी या बुरा, अब दम उस समयमे कदापि नहीं 
जा सकते | यदि यद्द ठीक द्वै तो श्रसाध्य कार्यके लिए ब्यर्थ 
विलाप-परिताप न करके जिम श्रवस्थामें जन्म हुआ है उसी श्रवस्थाके 
साथ मेल-मिलाप कर लेना अ्रच्छा द्वै. शोर ऐसे मेलमें बाध। डालना 
मानो अ्रमंगलोंकी सृष्टि करना दवे । 


वर्तमान समयपर अरुचि सदा वत्तम्रानद्वीके दोषपे नद्ीीं द्वोती दे । 

बहुधा यद्द द्वमारी असम्पूर्शाताके कारण तथा हमारे हृदयके गठनके 

दोषसे द्वोती दे | वत्तमान द्वी इमारे रहइनेकी जगद्ट और काम 

करनेका स्थान दे । जिप्तको कार्य-क्षेत्रते अनुराग नहीं दे, वह 

धोखा देना चाइता हे । सचा कृषक अपने खेतको प्राणते 

बढ़कर प्यार करता हे भोर उसमे बीज़के प्ताथ साथ प्रेमका बीज 
६ 
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बोता दै। जो कृषक काम करना नहीं चाद्वता, दौले दृवालेसे काम 
निकाजना चाहा दै, उसे अपने खेतमें पेर रखते द्वी मानों कॉटे 
गड़ने लगते हैं, वद्द झैकला कर कद्दता दै--द्वमारी जमीनमें यह्द 
दोष दे, बद् दोष दे, इसमें कॉंटे हैँ, फंकड़ दें, इत्यादि | अपनी 
छोड़ ओरोंकी जमीन देखते द्वी उसकी आँखें जुड़ा जाती हें । 
समयका परिवर्तन हुशा दै, ओर यद्द सदा ही हुशा कंरता दे । 
इस देरफेर, लोट-बदलके लिए हमको तय्यार द्वोना द्वोगा, नद्दीं तो 
हमारा जीवन द्वी निष्फल द्वो जायगा । जिप्त प्रकार पुराने समयके 
जीव-जन्तु म्यूजियममें ( श्रजायबघरमें ) पड़े हुए दें; इमें भी ठीक उसी 
तरद्द प्रथिवीपर निवास करना पड़ेगा | परिवतैनोंमें जो सार्थकता हे, 
जो गुण दे, उन्हें ढूँढ़ निकालना द्वोगा। क्योकि जिप्त भूमिपर दवम हैं, 
उसीका रसत चूस्कर इमें बढ़ना हे, अन्य कोई उपाय नहीं दे । यदि 
घास्तवमें हम पार्नामें गिरकर बह्दे जाते दे तो दइमें तेरनेकी चेष्टा 
करनी चाह्दिए, पेरोंके बल चलनेका प्रयास बिलकुल व्यर्थ द्वोगा। 


यद्द ठीक नहीं द्दे कि समयके प्रभावसे मनुष्योंके हृदयसे भक्ति 
सम्पूर्णतः लुप्त द्वो गई द्वे। दो, इतना सम्मव द्वो सकता द्वे कि भक्तिके 
स्रोतका मुख एक ओरसे दूसरी ओर फिर गया द्वो। पदले हमारे 
देशमें व्यक्तिगत भावकी द्वी अधिक प्रधानता थी। भक्ति या प्रेमकी 
इमारत व्यक्ति-विशेषका श्राश्रय ग्रहण किये बिना नहीं ठद्टर सकती 
थी । एक मृतिवान राजा न रदनेपर हमारे हृदयमें राज-भक्तिका उदय 
नददीं दो सकता था; परन्तु, केवल राज्य-तन्त्रपर भी भक्ति द्वो सकती है, 
यद्द दम नद्दीं जानते थे ओर वहद्द इस समय यूरो्पाय जातियोमें ही देखी 
जाती दे । पदले सत्य ओर ज्ञानका अस्तित्व “ गुरु” नामक मनुष्य- 
विशेषमें दी रहता था| उन दिनों हम राजाके लिए प्राण देते थे, ब्यक्ति- 
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विशेषके लिए अ्रपना जीवन अर्पण करते थे; किन्तु अब, यूरोपके 
लोग किसी भाववरिशेषके या ज्ञानविशेषके लिए प्राणोत्सग कर सकते 
हैं। वे आराफ्रिकाकी बालुकामयी भूमिमें श्रथवा उत्तर ध्रुवके बर्फीले 
प्रदेशर्भ जाकर प्राण दे रद्दे दें। किसके लिए ? किसी मनुष्यके लिए 
नहीं । उच्च भावके किए, ज्ञानके लिए । 

यूरोपमें मनुष्यकी भक्तिके विषय श्रत्र प्रेम, ज्ञान और भाव हो 
रहे हें; इसलिए, वढ्दों व्यक्ति-विशेषका मद्बत्र ऋ्रश: घटता जाता है । 
यहाँ भी उस्ती यूरोपीय शिक्षाके प्रभावप्ते श्राज सत्र व्यक्तिविशेषकी 
ओरसे प्रेमका बन्त्रन धीरे धीरे ढीला द्वोता जा रद्दा दे | श्राजकल 
बहुतेरे लोग अपने इत्त मतके अनुरोधपे पिता-माताको त्याग रहे हें । 
इन दिनों प्रत्यक्ष घर-द्वार छोड़कर अप्रत्यच्ष स्वदेशकी ओर बहुतोंका 
प्रेम दोड़ रद्दा दै,-लोग श्रनेक सुदूर उद्देश्योके साधने जीवन 
बितानेको तत्पर हो रह्दे दें । यद्द भाव पूरे तोरते फेल गया हे, ऐसा 
तो नहीं कद्दा जा सकता; पर हाँ, भीतर भातर यद्द श्रपना काम 
कर रहा द्वे ओर इसके तरह तरद्दके लक्षण कुछ कुछ प्रकट भी 
दो रहे हैं । 

इसमें अच्छा ओोर बुरा दोनों द्वी ेँ शोर यद्दध बात सभी अकस्था- 
श्रोके विषयमें कद्दी जा सकती द्वे। सो, जब कि यहद्द परिवत्तेन 

बिल्कुल &्मारे माथे आ ह्वी पड़ा द्वे तो इतके भीतर जो कुछ शअ्रच्छा 

है उप्ते यदि ढूँढ़कर निकाल सकें, उप्ती अ्रच्छे गुणपर यादि अनुराग 
जमा सकें, तो वद्द श्रच्छा गुण क्रमशा; बढ़ता जायगा ओर वह्द बुरा 
दोष म्लान द्वोकर नष्ट द्वो जायगा | नहीं तो, जेसा साधारण दस्तूर 
है, दोष द्वी खूब कंटौले द्वोकर सबकी श्राँखोंके सामने श्रा जाते हैँ 
झोर गुण बहुत देरमें ऊपर उठले हैं | 
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में तो अपनी कद्दानी सुना चुका, अत्र अपनी कथा तुम्र भरारम्भ 
करो -| तुमने कालिजर्म नही पढ़ा है, इसका कुछ सक्लोच न करना; 
क्योंकि, तुम्दारे लेखसे भी कालेजकी कड़ी गन्त्र श्रा रद्दी है । यह्द 
समयका प्रभाव है | सूघनेसे आधा भोजन द्वोता है, यद्द असप्य 
नद्दीं है । इसलिए श्राधुनिक समाज रद्कर जो तुम साँप लेते द्वो 
ओर साँस खींचते हो, उसके साथ कालेजकी भी आधी विद्या तुम्दारे 
दिमागमें धुप्त गई दे । नाक बन्द तो कर नहीं सकते केवल उसे 
ऊपरको उठाये रद्दते द्वो । तुम्दारी अ्रवस्था ऐसी द्वे कि मानों तुम 
लद्दसुन-प्याजके खेतमें वास करते द्वो भोर तुम्दांरे नाती-पोते दी 
उसकी एक मोटी ताजी उपज दढ्ें। सो अब, यद्द गन्ध न तो धोनेसे 
जानेकी दे न मॉजनेसे; दो, नाती-पोतोंको जड़ते उखाड़ कर फेंक 
छको तो श्रलवत्तद जा सकती दवै । पर ये तुम्हारे पके केश तो हें 
नद्दीं, रक्त-त्रीजके भाड़ हैं । 

सेवक 
नवीनकिशोर शर्मा 


बबुआ, 


दादाजीसे दंसी-ठड्ठा कर सकते द्वो, इससे उनकी भक्ति न 
करोगे यद्द कोई बात नहीं । नाना दादा श्रादि तुमसे इतने बड़े हें 
कि उनसे दँसी-दिछगी भी चल सकती है । पूछी कैसे ! तो इस 
तरद्द, जैसे एक छोटा बच्चा श्रपने बापकी देद्दपर पेर रख देता दे 
तो उससे मद्दाभारत अशुद्ध नद्दीं द्वो जाता। किन्तु; इसते यहद्द 
प्रमाणित नद्हीं द्वोता कि ढस छोटे बचेको पिताके प्रति भक्ति 
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नहीं है, अथवा वह पिताकों श्रपना आश्रय और अपने ते बड़ा नहीं 
सममता हे | एक बात ओर है । सनन्‍्तानका शुभाशुभ पिताके ऊपर 
निर्भर हे; इसी कारणा, स्वभावसे पिताके स्नेहके साथ शासनका भी 
सम्बन्ध है ओर पुत्रक्की भक्तिके साथ भयका | पिता कठोर कत्त॑ब्य- 
पथर्मे पक्का करनेके लिए द्वी पद पदपर श्राज्ञा देता दे ओर पुत्रको 
उसका पालन करना पड़ता दहै। इसी कारणसे पिता-पुत्रके बीच शासन 
ओर शिष्टाचारकी शिथिलता शोभा नहीं पाती दे । पर दादाजी इस 
शासनोचित कठोर प्रेमका भार बालकके पितापर द्वी छोड़कर केबल 
मधुर ओर कोमल स्नेद्द वितरण करते हैँ ओर पोते निर्भेय द्वो भक्ति 
ओर प्रेमके साथ दादाजीके निकट आनन्दपूर्ण द्वास्पालाप करते हैं। 
किन्तु, यदि उ्त द्वास्यालापमें भक्तिका अंश न द्वो तो वह बेश्रदवी 
शोर कुशीलतासे भी अधम दौरे । तुम्दें इतनी बातें कइनेकी आवश्यकता 
न थी, पर तुम्ददारी चिट्ठीकी टेढ़ाईं देखकर तुम्दें कुछ सावधान कर 
देना पड़ा हे। 

शाब्राश बाबू, आजकल तुम बड़ी बड़ी बातें बनाना सीख 
गये द्वो | श्रत्र तो एक बात मुंदसे निकालकर तुमसे दस बातें सुननी 
पड़ती हूँ । इसपर भी यदि तुम लोगोंकी सब्र बातें ्मक सकता तो शायद 
जीको उतनी चोट नद्दीं लगती। बहुधा ऐप्ता देख पड़ता दे कि 
भावों मेल रदनेपर भी भाषाकी विभिन्नतासे आपस्तमें मत-भेद 
दो गया दे | न माद्म, में बूढ़ा आदमी तुम्दारी सब बातें समझ सका 
या नद्वीं, परन्तु, जेसा मेंने समझा है उप्तीके श्रनुप्तार उत्तर देता हूँ। 

स्व-काल ओर पर-काल, यद्द एक नई बात तुमने छेड़ी दे। पर-काल 
तो खेर नई चीज नहीं दै,--सामनेका एक जोड़ा दाँत टूठनेके 
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बादसे में भी उस कालकी बातें सोचने लगा हूँ; पर यद्द ख-काल 
क्या वरतु दे ! 

समयकी भी क्या कोई स्थिरता दे ? दम क्‍या केवल काल-स्रोतमें 
बह जानेको आये हैं कि पतवार छोड़कर द्वाथपर द्वाथ धरे बैठे रद्द ! 
क्या मद्दत्‌ मनुष्यत्वका आदर्श काल-स्तोतके बीच विशाल पर्बतकी 
भाँति कालको अतिक्रम करके नद्दीं रद्दता दे ! 

हम परिवत्तैनोंके बीचमें रद्दते हैं । इसीलिए हमें एक स्थिर लक्ष्यकी 
ओर ध्यान रखना और भी आवश्यक द्वे। नहीं तो, कुछ समयमें 
कुछ भी अपने रूपमें न रह्द जायगा--नहीं तो दह्वम परिवत्तनके 
गुलाम द्वी जायँगे, देर-फेरके खिलोने बन जायेंगे | तुमने जो लिखा 
है उससे तो परिवत्तेन द्वी प्रभु माछम द्वोता दे ओर काल द्वी कत्तो 
जान पड़ता है,--या यों कट्दो कि घोड़ेको द्वी तुम्दारे विचारमें 
सम्पूर्ण स्वाधीनता द्वे, सत्रार उप्तके श्रधीन दे । कालके प्रति भक्तिको 
ही तुमने सार माना दे; परन्तु, मनुष्यल और धुव आदरशे-विषयक 
भक्ति उससे कट्दी बढ़कर द्वे । 

यह कद्दनेका साइस कोन कर सकता दे कि मनुष्य-जाति पर प्रेम, 
पिताके प्रति भक्ति ओर पुत्रपर स्नेह,--केवल परिवत्तेनशील' 
क्षुद्र समय-विशेषका धर्म दे ? इस धर्मका पिर सभी समय ऊँचा 
रंइता हे | इसे तुम बीसवीं सदीकी धूल उड़ाकर नजरोसे 
छिपा सकते ड्वो, परन्‍्त स्वयं इसे धूलकी नाई फ्रँककर उड़ा 
नही सकते | 

यदि सचमुच द्वी तुमने देखा दे कि आजकल कोई भी व्यक्ति 
पिता-माताकी भक्ति नहीं करता; अतिथिकी सेवा नहीां करता, 
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पड़ोसियोंकी सद्दायता नहीं करता, तो इस कालके लिए अफसोप्त 
करो; समयकी दुद्दाई देकर अ्रधमको थम कहकर मत चज्नाओ। 

भूत और भविष्यतकी ओर देखकर वरत्तमानको नियमबद्ध करना 
पड़ता द्वै। यदि इच्छा हो तो आँखें बन्द कर दौड़नेका सुख अनुभव 
कर सकते हो; परन्तु शीघ्र दी सिर छ्ूठने शोर बदन टूठनेका भी 
मजा पा जाभोगे | 

तुमने लिखा है कि पुराने समयमें दमारी भक्ति श्रोर प्रीति व्यक्ति- 
विशेषकी ओर झुकती थी, भावकी ओर नहीं। व्यक्तिके प्रति भक्ति 
ओर प्रीति करना कोई बुरी बात नहीं द्वै, बल्कि बहुत अच्छी द्वे, 
इसलिए हमारे समयमें जो व्यक्तिगत भाव बलवान था उसके लिए 
दम लज्ित नहीं दै। किन्तु, इसी आधारपर यदि तुम यद्द कह्दने 
लगो कि भावके ऊपर हमारी भक्ति न थी, तो में इसे स्वीकार नहीं 
कर सकता। इमारे समयमें दोनों द्वी प्रकारकी भक्ति थी ओर दोनों 
शआपसमे मेलसे रद्दती थीं। एक उदाइरण लो। दमारे देशमें जो 
पति-भक्ति या पति-प्रीति थी ( शायद श्रब भी है ), वह क्‍या थी * 
वह केबल व्यक्ति-विशेषके ऊपर द्वी प्रीति श्रथवा भक्ति नद्दीं थी; वह 
व्यक्ति-विशेषकोी अ्रतिक्रम करके भी वर्तमान थी,--वह्द ५ पतित्व ? 
नामक जो भाव-गत शअ्रस्तित्र है उप्तीके प्रति भक्ति थी | व्याक्ति-विशेष 
ठपलक्य-मात्र था, मुख्य पतित्व द्वी था। इसी कारण व्यक्तिक्के भन्ने-बुरे 
दोनेसे भक्तिम घटा बढ़ी नहीं होती थी। सब स्रियोंके पति बराबर द्वी 
पूज्य थे | यरोपीय बल्लियॉकी भक्ति या प्रीति व्यक्ति विशेषम दी प्रस्थापित 
है, भावतक नहीं पहुँचाती | इसी कारण वह्दों पति नामक व्यक्ति- 
विशेषके गुण-दोषोंके अनुसार उनकी भक्ति ओर प्रीति नियमित 
होती दे। इसीसे बह्ढों विध्रवा-विवाहमें, दोफ नहीं डै। वद्गशॉकी 
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द्लनियाँ भावपते विवाद्द नदी करतीं, व्यक्तिप्ते विवाह करती हँ; श्रोर इंस 
द्वेतु, व्यक्तिका अन्त द्वोनेपर पतित्वका भी अन्त द्वो जाता है । हमारे 
देशके अधिकांश व्यक्तिगत सम्बन्ध इस प्रकार सुगभीर भावोंपर 
दी स्थिर है | 


केवल व्यक्तिगत सम्पर्क द्वी क्यों, ओर विषय्रोंको भी देखो। 
हमारे ब्राह्मणोनि क्या समाजद्गौके द्वितके लिए समाज-त्याग नहीं 
किया है ! राजाश्रोंने क्या धर्मके लिए बढ़ापेमें राज्य नह्दीं छोड़ा दै ! 
यरोपीय राजा बिना धक्के खाये क्‍या कभी ऐसा करते! ऋषियोने 
क्या ज्ञान और अमरत्वके लिए संसारके सब सुख नहद्दीं त्यागेई ! 
रामचन्द्रेने क्या पिताकी प्रतिज्ञा रखनेके लिए युवराजत्वका ध्याग 
नद्दी किया? छत्यकी रक्षाके लिए हरिश्वन्द्रने क्या स्वगे नद्दी छोड़ा ! 
पर-हितके लिए कया दधीचिने अपनी इड्डियाँ दान नहीं कीं! कोन 
कद्दता हे कि कर्चब्य श्रर्थात्‌ भाव-म्रात्रके लिए आत्मत्याग करना 
हमारे देशमें न था? श्रन्ध शआसक्तिक कारण जिप्त प्रकार कुत्ते 
अपने स्वार्माके पछि दोइते दे क्या सीता भी वेतते द्दी रामके पीछे 
पीछे बन गई थी? किप्ती ठन्च मद्दान्‌ भावके पश्चात्‌ जिस 
प्रकार मनुष्य निर्मय चित्ततते विपदा और मृत्युके मुँदमें धंत्ता हे, 
उत्ती भावते सीता रामकी अनुयायिनी हुई थी | 
खैर, यद्द स्त्रीकार करना पड़ता है कि ये सत्र बातें दम तुम्ददारी 
उम्रमें नहीं समझ सकते थे; किन्तु तुम बहुत-प्ती पेब्रीली बातें समझ 
सकते हो और इसीसे मुझे इतना लिखना पड़ा है । 
आशीवादक, 
पष्ठीचरण €र्मा 
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चरणोॉमें प्रणाम | 
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दादाजी, तुम्दारी चिट्ठियाँ क्रमशः पेचीली द्वोती जाती हैं। इनका 
मतलब मेरी समभमें ठीक ठीक नद्हीं बेठता | कद्दों रामचन्द्र, क॒द्ों 
दरिश्वन्द्र, कट्दों दधीचि; इतनी दूर मेरी दृष्टि नहीं जाती । तुम्दीं तो 
कद्दते द्वो कि दम लोगोंमें दूरदशिता नह्ीीं है, श्रतः दूरकी बाततोंको 
दूर कर, निकटकी बातें चलाना द्वी ठीक दे । 


इस विषय मुझे अणुमात्र भी सन्देद्द नहीं रद्दा कि दम एक ऐसी 
बड़ी जातिके मनुष्य दे जिसकी बराबरी करनेवाली दूधरी जाति सारे 
संसारमं नहीं मिल सकती। वेद-वेदान्त, श्रागमननेगम, इतिहास- 
पुराण,---सत्रसे इस बातके श्रखण्डनीय प्रमाण मिलते हें। द्वमारे यह्दों 
पहले बेदून था, रेलगाड़ी थी, श्रोर स्टाइलोग्राफ पेन भी था जिससे 
गणेशजीने मद्दाभारत लिखा था | डारविनके बहुत श्रागे द्मारे 
पूवे-पुरुषोने अपने पुरखोंको वानर माना था| आधुनिक विज्ञानके 
सारे छिद्वान्त शाण्डिल्य, श्ुगु और गोतमकों पूर्णतया विदित थे,--- 
यह सब मेंने माना; किन्तु, इससे यद्द नद्दी द्वो सकुृता कि हम केवल 
अपने कुल्-नोरवपर फ़्लले रहें, अपने प्राचीन पूर्वजोंके नामपर ह्वी धूनी 
रमाये बेठे रहे, ओर वर्तमानके साथ को३ सम्बन्ध न रक्‍तें | यह्द 
कोई बात नहीं कि लड़कपनमें एक बार खीर और मोइनभोग खाया 
था इसलिए अब जीवन-भर दाल-भातको तुच्छु समझते रहें | यद्द बड़ा 
दुःखका विषय द्वे कि दमारा वेदिक ओर पोराणिक युग बीत गया; 
परन्तु, अब जितनी जल्दी द्वो सके इप्त दुःखको दूर कर वतेमान 
युगके कामर्मे लग जाना ही उाचित है । 
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मैंने जब लिखा था कि हमारे देशके लोगोंकी भक्ति भावकौ शोर 
नहीं हे ,--केवल व्यक्ति-विशेषके प्रति श्रासक्ति है, उत समय रामचन्द्र, 
दरिश्वन्द्र ओर दधीचिकी कथाश्रोंपर मेरा ध्यान भी न गया था। 
कीड़ोंकी तरद्द पुरातत्त खोद निकालनेका मुमे उत्साद्द नद्ीं दे। में 
तो अ्रपेक्षाकत श्राघुनिक लोगोंकी द्दी बातें कद्दता हैँ | तक॑-बितक 
करनेकी इच्छाको थोड़ी देर दूर रखकर एक बार सोच कर तो देखो, 
कि दमारे देशर्भ कितने मनुष्य उच्च भावकों उपन्यासक्री बात न 
समझकर, सत्य मान, विश्वास रख, उसीके लिए अपना जीवन अपैण 
करते हैं ! यह दल ओर वहद्द दल; दम, तुम, ओर अमुक;---बस यद्दी 
करते करते तो मारे दिन बीत जाते हैं । मेरे ओर अमुुकके मततबके 
कामको छोड़ देशका कोई ओर सदनुष्ठान भी द्वो सकता दे, ऐसा 
कभी ख्यालमें भी नद्ीं आता दे ॥ इतीलिए, दृभ अपने श्रपने 
अमिमानमें मस्त पड़े हैँ | मुझे कोई ऊँचा पद नहीं मिला दे, इस 
कारण में अतुक सभामें न रहूँगा; इस कायमें मेरी सम्मति नहीं 
मानी गई, इसलिए मैं इस काममें द्वाथ न डालूँगा; उस समाजके 
सेक्रेटरी श्रमुक ६, इससे मेरा उसमें रहना शोभा नहीं पाता;--यद्दी 
सत्र सोच सोच कर दम घुटा करते हैं | दर बातमें मान ओर लज्जाका 
भूत सिरिपर सवार रद्दता द्वे । मेरी एक बात भी यदि न मानी जाय 
तो मेरे लिए यद्द अपमान सद्दना कठिन हो जाता दै | इत्ताकर तोंद 
फुलाकर ओर चारों ओर नोकरों ओर ख़ुशामदियोंकों बैठाकर जो 
शनेश्वर ग्रहदकी नाई विराज रद्दा है, श्राज वद्दी तो इमारी दृशौिमें 
मद्दान्‌ पुरुष हे | उदारताकी साँमा पेटके चारों श्रोर तक द्वी समाप्त 
है | इमारी उदारता देशव्यापी श्रोर स्थायी नहीं दे । ओर तो ओर 
हम ऐसे उदार महत्वका विश्राप्त तक नहीं कर सकते हैं। यदि 
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देखते हैं कि कोई व्यक्ति रुपये पेसेकी ओर श्रत्यधिक ध्यान न देकर 
कुछ समय देशकी सेवामें भी लगता दे तो दम उसे ढोंगी कट्दते 
हैं | दम कद्दते हैं कि अपम्ुक व्यक्ति दलनाठन करनेको या नाम 
निकालनेको, श्रथतरा गुप्त रीतिसि धन उपाजेन करनेको इस कार्यमें 
प्रवृत्त हुआ दै,--यदि स्पष्ट ऐसा नहीं कद्द सकते तो इतना जरूर 
कद्दते दे कि उप्तका कोई विशेष श्रभीष्ठ या उद्देश दे । 


यह सब सुनकर द्वी तो मेंने कद्दा था कि द्वम व्यक्तिके लिए तो 
प्राणतक न्योछ्वावर कर सकते हैं, किन्तु मद्दान्‌ू भावके लिए एक 
पैसा-कौड़ी भी नहीं दे सकते | दम केवल घरमें बैठकर लम्बी-चोड़ी 
गप्पें द्वाक सकते दें, बड़े लोगोंकी नकल कर सकते हैं ओर हुक्कक्े 
लम्बे लम्ब्रे दम खींचकर ताश खेल सकते हैं | द्मारा भावी क्‍या दे, 
बस द्वम यद्दी सोचते दें | तो भी दइमारा अद्वकार-अभिमान दिन दिन 
बढ़ता द्वी जाता द्वै । इम पूर्ण निश्चय कर बेठे हैँ कि दम सारी सभ्य 
जातियोंके समकक्ष हैं | दम बिना पढ़े द्वी पाश्डित हैं, बिना लड़े दी 
वीर है, अपने दी मुद्ेसे सम्य हें, केवल चालाकीसे पेट्यट ( देशभक्त ) 
हैं,--द्वमारी जिह्ाके रासायानिक प्रभावसे जगतर्म जो घोर बिज्न 
उपस्थित द्वोगा, बप्त, दम सबंदा उसीको प्रताक्षार्में रद्दते हैं | सारा 
संसार भी मानो उस्ती ओर साश्रथय देख रद्दा है । दादाजी, कद्दों तो 
अरब रामचन्द्र, दरिश्वन्द्र और दधीाचिकी कथा छेड़नेका क्या फल है ! 
यद्द हमारी तप्त वाचालतामें केवल फोड़न देना दे | इससे ओर क्या 
होना-जाना दे ! 

मुझे आशा दे कि अँगरेजी शिक्षाके प्रभावस्ते यद्ट संकीर्णता 
दमारे हृदयसे धीरे धीरे दूर हो जायगी | श्रतः इस शिक्षाकी शरर 
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बविराग उपजाकर, इसका भौतरी उत्कर्ष देखनेकी राद्द बन्द कर देना 
मेरा सममभमें हमारे लिए मंगलजनक नहीं प्रतीत होता दे । 


खेवक, 
नवीन किशोर शर्मा 


प्रश्नाध ली 

१ निम्नलिखित शब्दोंक अथे लिखो और वाक्योंमें प्रयुक्त करो-- 
अदव-कायदा, दस्तूर, पिपीलिका, कतंव्य-प।श, रीति-रस्म, दंशनसुख, 
वाञज्छनीय, अधाध्य, काल-स्रोत, अतिक्रम | 

२-निम्नलिखित मुहाविरोंका प्रयोग करो-- 
मद्दाभारत अशुद्ध होना, बाते बनाना. पतवार छोड़ना, हाथपर हाथ 
धरे बैठना । 

रे पिछले पत्रका उत्तर अपनी तरफसे लिखो। 

४ चिढद्ढी-पत्रीमे “ तुम ” आदि निहटता व्यक्त करनेवाले शब्दोंक्रा प्रयोग 
कब करना चाहिए. तथा “ आप ? आदि सम्मानवाचक ओर दूरी 
बतलानेवाले शब्दोंका प्रयोग कब करना चाहिए ! 


५ अपने किसी गुरुजनको एक सभ्य और उचित परिदासपूर्णपत्र लिखो। 


९३ 


सदाचार ओर ग्राक्ृतिक चुनाव 


[ चाहसे डारविन युगप्रव्तक तत्त्ववेत्ता माने जाते हैं। जिन लिद्धास्तोंका 
उन्होंने प्रवतेन किया है, यद्यपि उनके ब्येरेके सम्बन्धमें बहुतसे विद्वान सहमत 
नहीं हैं परन्तु विक्खवादकी उनकी विचार-घाराको सभी आधुनिक विज्ञानों, 
शास्त्रों ओर दशनोंने अपना लिया दै। उनका कथन हे कि प्रत्येक जीवधारी 
जीवित रहना चाहता है और आगे अपनी सन्तान-परम्पशा छोड़ जाना 
चाहता है। इशके लिए वह अनेक आपत्ति विपत्तियोंका सामना करता है; 
लीवन बनाये रखनेके लिए. अपनेसे कमजोर प्राणियोंक्रा भक्षण करता है 
तथा शक्तिशालियोंसे अपनी रक्षा करता हे | इसीको “ जीवन-कलइ्ट ? कहते 
हैं। इस जीवन-कलूह में प्रकृति कमजोर ओर अयोग्य व्यक्तियोंको तथा जातियाँ को 
नष्ट कर देती है और योग्यतम व्यक्तियों और जातियोंको जीवित रखकर उनका 
विकास करती है। प्रकृतिके इस कार्यकी ही ' प्राकृतिक चुनाव ? कहते हैं। ] 

डाराबैनने अपनी “ डिहण्ट आफ मेन ? ( मनुष्यकी परंपरा ) 
नामक पुस्तक यद्द दिखानेकी चेष्टा की दे कि मनुष्यकी उन्तिमे 
सदाचारने क॒द्दों तक सद्दायता की दे | उसके अनुप्तार दर जगह, 
मनुष्यसे लेकर छोटेस छोटे जीवॉमें भी, * जीवन-कलदइ ? ( स्टूगल फौर 
ऐक्जिस्टेन्स ) विधमान्‌ दे । जो जीव अ्पनेको सबसे श्राधिक अपनी 
परिस्थितियोंके अनुकूल बना सकता हैं ओर जीवनके नियमोंका 
पालनन करता है वह सबसे श्राधिक जीनेके योग्य दैै, बद्दी अपनी 
सन्तति छोड़ जाता द्वे । अ्रयोग्ग जीव नष्ट द्वो जाते हैं |हवर एक 
जाति उन गुणोंको, जिनके द्वारा वद्द दूसरी जातियों ( 8००6४ ) 
से आधिक बलवती द्वोती दे, परम्परागत नियप्रोंके द्वारा अपने 
वबंशजोंमें श्रारोपित ओर दृढ़ करती है । 

केवल शाररारिक बलर्भ मनुष्य हाथी ओर भेंसेका सामना नहीं 


कर सकता, तो भी अपनी बुद्धिके कारण वह्द उनसे बलवानू बना 
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हुआ दे | वह भाला, तलवार और बन्दुकका आविष्कार करता दे 
ओर उन्हें परास्त करता दे | इसी प्रकार, लड़ाईमें भी केवल उट्टी 
जातिकी विजय नहीं द्वोीती जिप्तकी सेना शंरुय दो, या जिसकी 
फौज हृष्ट पुष्ट ह्वो, वस्न्‌ उस जातिको द्वोती दे जिसके श्ररुसर योग्य 
हों श्रीर जिपके लड़ाईके तरौके उत्तम और नूतन द्वों । 

डाररविन आगे बढ़कर यद्द भी बतलाते हें कि सदाचारयुक्त 
द्ोनेते दर्मे जीवन-कलद्वमें मदद मिलती द्वे | इस प्रतिद्वन्द्तिताम एक 
सदाचारयुक्त जाते दूधरी तदाचार-द्वॉन जातिको अवश्य पराजित 
करती है । सचरित्रोंकी मदद प्रकृति उसी प्रकार करती है जिप्त 
प्रकॉर श्रधिक शर्रारिक या अतुल मानप्तिक शक्तिवालोंकी । 

ऐसे बहुतसते नियम द्वें जिनके सद्दवारे समाज खड़ा दे भौर पुष्ट 
तथा बलवान्‌ दवै। यदि कोई समाज-नियमोंका उलंधन करेगा,--- 
यदि वद्द इन सर्वशक्तिमय नियमोका कुछ भी आदर न करेगा ओर 
संपतारकों केवल क्रीड़ा--थल सममभेगा, तो समक लौजिए कि उस 
समाजको जावनका रद्दस्थ ज्ञात नद्दीं दे भोर इस्त लिए कुछ द्वी सम- 
यमें उत्तका नाम संसार-पृष्टपरसे एकदम उड़ जायगा। 

डारविनके मतपर लोग एक दूघरे प्रकारकी भी टीका करते हें। 
अकसर क॒द्दा जाता द्वे कि प्रकृत्ति बलवानोंकी रघ्ता करती हे ओर 
दुर्बलोकों रसातल भेजती दे । श्रतएव, बलवानोंको निःसेंकोच अपना 
स्वार्थ साधना चाद्विए, ओर दुर्बलोंकों मरनेके लिए छोड़ देना चाहिए। 
क्योंकि प्रकृतिका यद्दी नियम दे ओर यद्दी उसकी इच्छा भी हे । 
- यदि कोई मनुष्य अपनेको शिक्षित बना सके तो अ्रच्छा हे, नहीं तो 
उसे श्राशिक्षित द्वी छोड़ दो । श्रपने पुरुषार्थसे यदि कोई मनुष्य इतना 
चालाक दे कि दूसरेको धोखा दे सकता हे, यदि इतना बलवान है 


०७ 


कि दूसरोंपर अ्रद्माचार कर सकता है, तो उसे ऐसा करने 
दो, क्‍योंकि बल ओर बुद्धियुक्त द्वोनेके कारण यद्द उसका सामान्य 
श्रधिकार है। 

यह बात डारविनके मतके विरुद्ध है । निःसन्देद्द इस प्रकारकी 
सामाजिक श्रराजकता एक समय,---संस्तारके आदि युगोंमें श्रवश्य 
विद्यमान्‌ थी; क्योंकि, उस समय द्वमारी सदप्तदिवेकबुद्धि ( कोन्शन्स ) 
जाम्रत नहीं हुई थी । एक सीमाके बाह्दर सामाजिक उन्नतिके वगैर 
व्यक्तिगत उन्नति नहीं द्वो सकती। वे जातियाँ, जिनमें स्तामाजिक 
सद्दानुभूति एकदम नहीं थी, जीती नह्हीं बचीं ओर न उन्होंने श्रपना 
कोई वंशज द्वी छोड़ा | वे उन श्रेष्ठ सदाचारयुक्त जातियोंसे जिनकी 
सामाजिक प्रवृत्ति उन्नत द्वो चुकी थी, मुकबिला न कर सकीं और 
ञध्राज भी जो ऐसी जातियाँ बच रही हैं वे अ्रसभ्य, जंगली और 
पशुओ्रों जेस्ता जीवन व्यतीत करती द्वें । उनके शरीर और देशपर 
आधिपत्य जमाना बलवती जातियाँ श्रपना श्रधिकार द्वी नद्दीं वरन्‌ 
अपना कर्तव्य और धर्म भी समभती दें । जिप्त प्रकार बनस्पाति 
ओर पश्चु श्रेष्ठ मनुष्यके द्वित-साधनका यन्त्र बनते &, उसी प्रकार 
नीची जातियाँ भी ऊँची भर श्रेष्ठ जातिके सुख-साधनका यन्त्र 
मानी जाती हें । 

यह अच्छी तरद्द स्पष्ट हैं कि जीवन-छंग्राममें सदाचारयुक्त जीवोंको 
सदाचार-द्वीन जीवोंकी श्रपेत्षा अधिक योग्यता प्राप्त होती दे । एक 
उदाहरण लेकर देखिए । शान्तन्स्व॒भाव द्वोना सदाचारका एक अंग 
है | शान्त स्वभावका अथे चुपचाप दूसरोंका आधात-अरत्याचार 
सद्दना नहीं है, वरन्‌ दूसरोंको निरर्थक कष्ट न देनेकी इच्छा रखना, 
या भंगड़ादू और क्रूर-स्वभावयुक्त न द्वोना ह। इस बातको भाप 


श्र 


स्वयं समक सकते हैं कि एक शान्‍त अश्रद्धितक ओर एक विवादी 
अत्याचारी निदयी मनुष्य ; इन दोनोंमेंसे किसकी जान श्रधिक 
जोखिममें हैं ? इसके सिवाय झंगड़ाछ स्वभाववालोंकी श्रपेक्ता शान्त 
सखमभाववाले सन्तान उत्पन्न करनेकी ओर अपने वंशकों जारी रखनेकाी 
योग्यता भी श्रधिक रखते हें । 

इसी तरद्व इंद्रिय-संयम भी सदाचारका एक श्रंग द्वे। श्रसंयमी 
मनुष्यका शरीर ओर मन जर्जर टद्वो जाता है, उपस्की जवानी, 
स्वास्थ्य, सोन्दर्य, सुख और शान्तिका विसर्जन द्वो जाता द्टे। वह 
नाना प्रकारकी कठिन बामारियोंका शिकार बनता है, ओर अकाल्में 
ही. काल-कवलित द्वो जाता हे । 

ल्रियोंके प्रति सदृव्यवद्वार रखना भी सदाचारकी एक बड़ी श्राज्ञा 
है | संयम-द्वीनता त्री ओर पुरुष दोनोंके लिए बुरी द्वै। बद्द श्रियोंको 
सनन्‍्तान-द्वीन बनाती द्दे,--यानी प्रकृति उप्तकी सनन्‍्ततिसे घृणा 
करती दे; ओर यदि ऐसे ज्री-पुरुषोंके सन्‍्तान द्वोती भी है तो दुबंल, 
रोगग्रस्त ओर लघुजीवी। शअसंयमी श्षी पुरुष यदि एकान्तमें छिप कर 
प्रकृतिक आईनसे विरुद्ध दुष्कर्म करते हें, तो क्या वे सोचते हैँ. कि 
हम प्रकरातिको धोखा दे देंगे! नहीांँ नद्दीं, कदापि नई॥। प्रकृति 
श्न्धी नहीं दे । उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म ओर सर्वगामिनी दे | वह्द 
सब-कुछ देखती द्वे और तुरन्त द्वी आइनके अनुसार ऐसे लोगोंको 
सजा देती द्वै । वे निःसत्व द्वोकर पागल द्वो जाते हैँ, छन्‍्तान-हीन हो 
जाते हैँ ओर उनका जावन कैशमय बन जाता हे, इतके सिवाय 
उन्हें जो मानाप्िक अनुताप ओर मानसिक यंत्रणार्ये होती हैं, उनकी 
तो गणना द्वी नहीं दो सकती । 

अब यदि हम व्यक्तियोंको ( अकेले मनुष्योंको ) छोड़कर मनुष्य- 
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समूह तथा समाजोंकों देखें तो उपयुक्त गुणका मद्दत्व और भी 
अ्रधिक स्पष्ट द्वों जायगा | यद्द स्यंत्तिद्ध हैं कि जो जाति अधिक 
इचख्दिय-संयम रखनेवाली द्वोगी ओर स्रियोंकी अपना विलोना न 
समझकर उनका सम्मान करंगी, तथा जिस जातिकी विबाद्द-प्रथा 
स्थायी ओर पबित्र होगी, वद्द दूसरी जातियोंकी श्रपेक्षा अधिक 
बलवती ओर दीौघजीती द्वोगी । 

अ्रण्ठमन द्वोपके श्रांदिम निवासी या जड़ली वाशिन्दे अपनी 
ज्नीकी परवाह उत्ती समय तक करते हैं जब तक कि उप्तके बच्चे 
स्‍्तन-पान करते हैँ | इसके बाद वे उसे छोड देते हैं ओर दूधरी 
स्रीकों ग्रहण कर लेते हैं | तब व्यक्त त्रीको केवल शअ्रपना ही नहीं 
वरन्‌ अपने बचेका भी भरण-पोषण करना पड़ता है | क्‍या प्रकृति 
इसकी कुछ परवाद्द नहीं करती ? क्या वह सर्वथा उदासीन है * 
पारिणाम, अ्रण्डमन-वासियोंकी जाति शने: शने: म््युके गालमें घुध्तती 
जा रद्दी है । एक अ्रन्त्रेषकने उनमें केवल एक द्वी ऐंसी त्रीको देखा 
था कि जिसके तान बच्चे थे | इप्त जातिके कुछ द्वी मनुष्प चालीपत 
वधकी आयु प्राप्त करते हैं | अब अनुमान कीजिए कि यदि माताएँ 
भी उतनी द्वी स्वा्थ-रत हो जायें जितने कि वहाँके पिता दूोते हैं, 
ओर दूध छोड़नेपर वे भी बचचोंकों ठप्ती प्रकार छोड़ दें जिप्त प्रकार 
पिता छोड़ देते हैं, तो यद्द जाति संसारमें कितने समय तक टिकी 
रद्द सकती दे ? निश्थार्थतादीस समाज, जाति या कुटुम्ब जीवित 
ओर कायम रद्दता दे । 

डारविनने प्रप्रमाण सिद्ध किया हे कि सामाजिक ग्रह्ृत्ति थोड़ी 
थोड़ी ओर जानवरोंमें भी विधमान्‌ हद । छोटी छोटी चिड़ियाँ भी 
अपने बच्चोकोी बचानेके लिए भयानक श्रापत्तिका सामना करती हैं 

| 
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ओर अनेक बार अपनी जान तक खो देती हैँ । यदि संप्तारमें केवल 
स्वार्थपरता द्वी द्वोती तो इस मू-पृष्ठपर उन पोधों या उन क्षुद्र 
कीट-पतड्लोके पिवाय, कि जिनके बच्चे जन्म लनेके साथ द्वी अपनी 
फिक्र आप कर सकते हैँ ओर जिनके लालन-पाजननकी आवश्यकता 
नद्दीं पड़ती, ओर किसी प्रकारके जीव न बचत । सभी ऊँच श्रणीके 
जीवधारी इसी वजद्दसे जीवित द्वें कि आदिमें उनकी खूब्र रक्षा की 
गई दे ओर उनका यथेष्ट लालनन-पालन हुआ द्वै | मनुष्योका पशुअ्रोसे 
इस कारण भेद दे कि उनकी सामाजिक प्रवृत्ति पशुश्रोंकी अपेक्षा 
कद्दीं बलवती द्वे। डारविनके कथनानुसार जीवधारियोंके उस 
भागकों मनुष्य कद्दते द्वें कि जिसके भीतर बुद्धि, विवेक ओऔर 
निःस्वार्थता परम्पराके नियमोंद्वारा बलवती द्वो गई द्वो। इन्हीं 
गुणोंक कारण मनुष्यको प्रकृतिके श्रोर जीवॉपर श्रेष्ठता प्राप्त 
हुई दे । यदि समुद्रकी मछुलियाँ ओर पृथ्वीपरके पशु मनुष्यके 
समान बुद्धि ओर सद्दानुभूतिसे युक्त द्वोते तो क्या उनका पकड़ा 
ओर मारा जाना इतना सद्दज द्वोता £ क्‍या वें मनुष्यके साथ पूरी 
पूरी बराबरी नई कर सकते ! द्वम मनुष्य इस कारण हैं कि हम 
लोग एक दूसरेकी परवाह करते हैं ओर वे पशु इस कारण हैं कि 
उनमें सामाजिकता नहीं दै। मोका पड़नेपर प्रत्येकको श्रपनी 
लड़ाई आप लड़नी पड़ती दे, वे परस्पर प्रेम ओर सद्दानुभूतिके 
सूत्रमें गुंथे हुए नहीं दें । 

एकता द्वी बल द्वै, यद्द एक साधारण सिद्धान्त दै। प्रतिक्षण 
प्रतिमुहते, प्रतिघण्टे ओर प्रतिदिन हम इसे अ्रपनी श्रॉ्खोस्ते देखते 
हैं । अकेला मनुष्य एक पत्थरके टुकड़ेको भी नहीं उठा सकता, 
परन्तु बहुतते मनुष्योंकी बुद्धि ओर बलके सद्बयोगते बड़े बड़े पहाड़ 
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भी विर्दारों कर डाले जाते द्व | समाज भी इसी एकताका विकास 
है । सदाचार इस एकताके साधनका उपाय है, अतएव जिस 
समाजमें जितनी आपिक एकता द्वोगी वह उतना ही अधिक बलवान 
हांगा | 


जीवनके लिए केवल मनुष्य ही नहीं, वरन्‌ जातियाँ भी लड़ा 
करती & ओर प्राकृतिक चुनावका नियम (लॉ आफ नेचुरल 
घपिलेक्शन ) श्रयोग्य जातियोंका विनाश उस्ती प्रकार करता द्वे जि 
प्रकार श्रयोग्य व्यक्तियोंका । उन जानवरोंकों भी, जो झुण्डों और 
यूथोर्मे रद्या करते हैँ ओर मिल-जुलकर शशज्रुत्रोंते अपनी रक्षा या 
उनपर आक्रमण करते हैं, आपप्तमें सद॒व्यवद्वार करना पड़ता द्वे और 
यदि उनका कोई सरदार द्वोता &ूव तो उन्हें उसकी आज्ञा माननी पड़ती 
है । जब जानवरोंकी यह दशा है तो आप विचार कर सकते हैं कि 
मनुष्योकी सचरित्र दोनेकी कितनी आवश्यकता हे ? यदि किसी 
जातिके मनुष्य आपप्तमें प्दा दृत्या, डकती और धोखेबाजी किया 
करते ६, तो किसी बाद्दरी शतन्रुक्े न रदनेपर भी वे कितने दिन तक 
जीवित रद्द सकते हूँ ! ओर यदि कट्दीं उनका शत्रु भी हुआ तो फिर 
कितने शीघ्र वे उसके श्रधीन द्वो जायँगे ? बात यद्द द्वे कि कोई जाति. 
या परिवार जीता रद्द द्वी नहीं सकता यादि उप्तमें दुराचारकी अपेक्षा 
सदाचारकी मात्रा श्रधिक न हो । मानो प्रकृति दमें तचरित्र होनेके 
लिए मजबूर किया करती ६, चादे दममें सदाचार या धर्म-प्रेम द्वो या 
न द्वो। केवल वे द्वी जातियाँ जीवित रहती हैँ ओर पूर्ण जीवन प्राप्त 
करती हैं जिनमें आवश्यकता, सद्व्यवह्दार, सार्वजनिक-द्वित-साधनकी 
इच्छा तथा नियमाधीन रहनेका स्वभाव विथ्वमान्‌ द्वो । दूसरी जातियाँ 
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जो इन प्राकृतिक शतेको पूरा नद्वीं करतीं, श्रवश्य विनाशको प्राह 
द्वोती हैं । डारबिन कद्दते हैं कि जिम्त जाति या कोममे देश-भाक्ति, 
सदृव्यवद्दार, आज्ञा-पालन, बहादुरी, दया ओर सद्दानुभूतिकी मात्रा 
बढ़ी हुई द्र,.-जहाँ एक दूमरेकी मदद करनेके लिए सदा तत्परता 
रहती द्वे--जद्ें। लोग साबेजनिक द्वितके लिए आत्मोत्सगके लिए भी 
नद्दीं द्विचकते--वद्द जाति निःसन्देद्द दूसरी जातिपर विजय प्राछ 
करेगी ओर इसीका नाम ५ प्राकृतिक चुनाव ' है । 

सम्य जातियोंकी सदाचारकी और भी अधिक आवश्यकता हद्वै । इर्साके 
कारण संसारम सभ्य राष्ट्रके कण्ड श्राकाश च्॒प रद्दे &। डारबिनके 
मतके- अब्रोध अनुवाद करनेवाले हमें अपनी सर्ब-जन हिर्तेषिताके 
रोकने, अपने अनाथालयों ओर अत्पतालोंके बन्द करने, तथा गरीत्रों, 
निराश्रयोंको कोई आश्रय न प्रदान करनेकी सलाद देते द्वे, पर यहद्द 
सम्यताकी ऊँची सीढ़ीपर चढ़ना नद्दीं दे, वरन्‌ उत्तके नीचे उतरना 
क्रोर फिरसे जंगली बनना द्वे | यद्द उन अमेरिकन रेड इंडियनॉका--- 
जो अपने दुर्बल ओर जजर साथियोंको मेदानमें मरनेके लिए छोड़ 
देते हैं, या उन फिजीयनोंका,---जो अपने माता-पिताके वृद्ध द्वोने 
या बीमार पड़नेपर उन्हें जीता गाड़ देते हैँ, या उन जानवरींका,--- 
जो अपने जख्मी साथियोंको अपने गिरोइसे बाद्दर निकाल देते 
हैँ ओर तड़पा-तड़पाकर उनका प्राण लेते ६ं,--अ्रनुकरण करनेके 
समान द्वे । नहीं, ऐपता कद्दनेवालोपि तो बहुत-से जंगली जानवर 
भी अपने भावों श्रोर जजबातमें कट्दीं श्रेष्ठ हैं । डारबिनने 
ऐसे द्विन्दुस्तानी कौञ्रोंका जिक्र किया द्व जो श्रपने दो- 
तीन अन्धे साथियोंका भरण-पोषण करते थे । डार॑बिनने 
स्वयं अपनी आखोंसे एक ऐसे कुत्तों देखा था जो एक 
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टोकनीमें पड़ी हुई बीमार त्रिछांके समीपसे उसके मुंद्दकों दो-एक 
बार चाटे ब्रिना कभी आता-जाता न था| यदि तुम इस सामाजिक 
प्रवत्तिका विनाश कर दो, दया ओर सद्दानुभूतिके ख्रोतकों शुष्क 
कर डालों, तो देखोगे कि बहुत जल्द समाजका बिच्छेद द्वो जायगा, 
समाज ढीला पड़ जायगा, उसके अंग शिथिल द्वो जायेैंगे। 
अराजकताका साम्राज्य द्वों जायगा, और समाज ओर जातिके 
निर्माणका काम फिर जडते शुरू करना पडेगा। युद्धम,--अन्तजाताय 
प्रतिद्वन्द्रितामें सदाचारशून्य जातिका अवश्य विनाश द्वोगा । 
सामाजिक जातिके देश-प्रेम, जाति-प्रेम, उत्साह ओर एऐक्यके मुकाबलेम 
ऐप्ती जातियोंकों अवश्य नीचा देखना पड़ेगा। सदाचार ह्वी एक ऐसी 
श्राकर्षण शक्तिद्धे जो समाजकों स्थिर ओर कायम रक्खे हुए दे । 
प्राण-पखेरूके उड़ जानेसे शरीरमें किसी आकर्षणके बाकी न रहनेपर 
जैसे श्रणुओं और परमाणुश्रोंसे बना हुआ संघाटेत शरीर एकदम 
छितरा जाता द्वै, वद्दी दशा सदाचार-विद्वीन समजकी भी द्वांती है । 
इसमें किसीकों भी सन्देद्द न ह्वोगा कि प्राचीन मिस्र, खुल्द, बैशि* 
लौन, अप्तीरिया ओर फारसका विनाश इसी कारण हुआ कि वे 
जीनेके योग्य न थे | इसी कारण संसार-विजयी रोम जंगलियोंद्वारा 
परास्त हुआ, प्राचीन यूनानका जीवनान्त हुआ, ओर इसी 
कारण द्वमारी भी वर्तमान अवनति हुई | स्पाटो बुद्धिमें दूसरे 
यूनानी राष्ट्रेसि श्रेष्ठ नहीं था; परन्तु, वद्द केबल अपनी एकता 
ओोर राष्टीय. नियमोंके सदा आदर करनेदाके कारण थोड़े 
दिनोतक यूनानमें अपना मस्तक सबसे ऊँचा किये रद्दा | इस्लामके 
इतिद्वासमें भी यद्दी बात हुईं। केवल एकता ओर सद्बधार्मयोंके प्रति 
अनन्त प्रेमके कारण द्वी इसलामने एक समय तदलका मचा दिया 
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था और युद्धमें अपनेसे श्रधिक श्रेष्ठ और उन्नत जातियोंके छुक्के छुड़ा 
दिये थे। विद्या ओर बुद्धिमें एक प्राचीन आध्थीनियन ( ८एथेन्स- 
निवासी ) श्राघुनिक श्रमेरिका ओर इंग्लैण्डके आदमियोंस उतना दी 
बढ़ा हुआ था जितना इब्शियों (रनाग्रो ) से आजकलके श्रैंगरेज 
ओर अमेरिकन | तो फिर कला, शिल्प ओर सौन्दर्ग्यकी खान इस 
अलोकिक जातिकी मृत्यु क्‍यों हुई ? सामाजिक दुराचारके कारण, 
खुले शब्दोमें विवाह्द प्रथाके कमजोर होने एवं उप्तके उठ जानेके 
कारण ओर वेश्याश्रोंके एकाधिपत्य लाभ करनेके कारण । 

प्राचीन ग्रीसमें वेश्याओंकों जो ग्रधानता प्राप्त हुईं थी, वह और 
किसी देशमें नहीं हुई | वहाँके समाजमें उनका जो स्थान था, उनके 
पास जो धन-वैभव था ओर उनमें जो गुण तथा सौन्दर्य था वह्द 'इमारे 
लिए कल्पनातीत है । ग्रीक-कलाकी जान वेश्यायें द्वी थीं। यूनानी 
मृत-तक्षक उनको लक्ष्य करके देवियोंकी मूरतियाँ गढ़ा करते थे । 
ग्रीतके प्रसिद्ध कबि पिण्डार श्रोर साइमोनाइडीज वेश्याश्रोंकी स्तुति 
करते थे | पिरिक्लीजकी प्रेमिका अस्पेप्तिया केवल अपने सोन्दर्यके 
लिए द्वी नहीं, बल्कि अपने गुणोंके लिए भी प्रतिद्ध थी। श्रन्य दाश- 
निकोंकी तरद्द सुकरात ( साक्रेटीज ) भी उनकी मजलिसाम जाया 


करता था। डायोटिमा नामक एक दूसरी वेश्यासे स्वयं सुकरातनें 
शिक्षा पाई थी। 


वेश्याश्रोंकी इस प्रधानताका, उनके वेभवका और उनके प्रति 
लोगोंकी श्रसीम श्रद्धाका प्रभाव ग्रीस देशपर अच्छा नं पड़ा । 
वैवादिक बन्धन नौची दृश्सि देखा जाने लगा । कोटुम्बिक जीवनको 
छोड़कर लोग कुलठाश्रों ओर वेश्याआंके साथ जीवन बिताने लगे। 
विवाद्तित लोग भी खुल्लमखुल्ला वेश्यायें रखते थे | बुरे दिनांके श्रानेके 
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पइले रोमकी भी यद्दी शोचनीय अवस्था हुईं थी। विवाह-बन्धन 
श्रत्यन्त ढीला द्वो गया था । सेनेका कद्दता दे कि रोममें ऐसी भी 
स्त्रियाँ थीं जो वर्षोको पतियोंकी संख्यापससे गिना करती थीं। सेंट 
जेरोमने एक ऐसी ख्रीका वृत्तान्त लिखा दे जो अपने तेईसर्वे पतिके 
साथ रदइती थी और अपने पतिकी इक्कीसबीं त्री थी ! रोमका नेतिक 
अ्रध:पात यद्दों तक द्वो चुका था कि टाइबेरिसके समयमें एक 
ऐसा कानून बनानेकी जरूरत हुई जित्तते उच्च कुलकी रमणियाँ 
अपना नाम वेश्याओंके रजिष्टरमें न लिखा सके--वेश्यायें न बने । 
अत: कोई आश्चर्य नहीं यदि रोम जैसे प्रतिभाशाली ओर शक्तिप्म्पन्न 
साप्राज्यका विनाश हो गया | 


प्राकृतिक चुनावका नियम पहले विद्यमान्‌ था ओर भविष्यमें भी 
रहेगा | श्रपराधियोंको दण्ड दनेमें प्रकृति जरा भी सक्कोच नद्दों करती। 
प्रकृति उच्च ओर गम्भीर स्वरके साथ चिल्ला चिल्ला कर क॒ट्द रद्दी 
दे कि, “ वद्द जाति जीवित नहीं रद्द सकती जिसके कि शाप्तक 
विलापितामें डूबे हुए हें, इन्द्रिय-परतामें तर-बतर हैं, दुर्बलों, दरिद्रों, 
और अनार्थोंसे घृणा करते ढें। न्याय, धमें और सदाचारके 
अतिरेक्त में किप्तो भी देश या जातिकी परवाह नहीं करती । 
ऐ संपतारकी वत्तमान जातियो, यदि तुम मुझे; ध्यानमें न रक्‍्खोगी, 
तो बाबिलोन, यूनान ओर रोमकी तरद्द तुम भी सदाके लिए अ्रन्त- 
हित दो जाओगी। में न्याययुक्त, धार्मिक ओर पुण्यात्मा राष्ट्र चाह्वती 
हैँ | मुके सीधे सादे स्वभावके, स्रच्छु हृदयके, निरविकार दिलके तथा 
जुबानके सचे मनुष्य प्रिय हे | में ऐसे लोगोंकों प्यार करती हूँ 
जिन्हें सत्य जीवनसे भी प्यारा द्वै। ऐ मनुष्यकी घन्‍तानों, कया 
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तुममें मुझे तृप्त करनेकी शक्ति है! यदि तुम मुझे सन्तुष्ट कर सकोगे 
तो में तम्ईं सदाके लिए अजर, अमर ओर अजेय कर दूँगी; जब तक 
सूय्षमें ताप, चन्द्रभाम ठंडक, नभमें नक्षत्र, ओर आकाशमें नीलिमा 
दै,--नद्दीं नहीं, जब तक कालका स्रोत बद्दता है तब तक में 
तुम्दारी यशःकीति ओर सुख्यातिकी दुन्दुभी बजाती रहूँगी। '' 


प्रश्नाव ली 


१ निम्नलिखित शब्दोंके अथे लिखो ओर उन्हें वाक्‍्योंमें प्रयुक्त करो-- 
सदसद्विवेकबुद्धि, सर्वजनह्विते,षता, मूर्ति-तक्षक, जजबात, इन्द्रियपरता | 

२ चाह्स डारविनके सम्बन्धमें क्या जानते हो ! 

३ “ जीवन-कलह ” ओर ' प्राकृतिक चुनाव ” किसे कद्ट ते हें ! इसे अच्छी 
तरह उदाहरणसश्ति समझाओ | 

४ सदाचारके कान कोन अंग हैं ? उनका जातीय जीवनपर क्या प्रभाव 
पढ़ता है ! आजकल भारतकी विभिन्न जातियोंमें ऐसे कोनसे रिवाज हैं 
जिनसे उनको उजन्नतिमें बाधा पहुँचती है ओर जिनके कारण “ जीवन- 
कलह ” में वे अन्य जातियोंक़े मुकाबिड़े पिछड़ रही हैं ! 

५ कुछ लोगोंका कथन है कि भारतवषेक्रा पतन अहिंता, दबा आदि 
कोमल वृत्तियोंके अत्यधिक प्रचार होनेसे हुआ, और कुछ लोगोंका 
कथन हे कि समाजमें अत्यधिक विलासिता, स्त्री-जातिकी घोर उपेक्षा. 
और अपमान, अनेक्य, तथा ऐसे ड्डी असदाचारके फेलनेसे हुआ । 
इनमेंसे तुम्हें कोन-ता मत अधिक सत्य प्रतीत होता है ? इसपर एक 
छोटा-सा निबन्ध लिखो। 
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स्मातिज्ञानकीति 
| एक भारतीय पंडितकी रुची कहानी जो ईंसवी सन्‌ १०३० के लगभग 
भारतके संस्कृत ग्रंथोंका भोट भाष'में अनुताद करनेके लिए तिब्बत गये थे | 
पद्मदचि नामका एक दुभाषिया विद्वान्‌ इन्हें आमंत्रित करके अपने साथ ले 
गया या; परन्तु वह रास्तेमें,--नेगालमें ही मर गया और इन्हें भोट भाषा 
सीखनेका कोई साधन नहीं रह गया। फिर भी ये हिम्मत न द्वारे और तिब्बत 
गये। वहीँ इन्होंने भोट भाषा सीखनेके लिए. अपार कष्ट सहन किये । आठ 
वर्ष तक तो ये भेढ़ें चार्नेका काम करते रहे | उत समय सारे भारतवषमें 
उनकी जोड़का कोई विद्वान नहीं था। उन्होंने बहुतखे ग्रथॉँके मोट अनुवाद 
किये ओर अनेक स्वतंत्र ग्रंथोंकी भी रचना की | पूर्वीय तिब्बतके एक स्तूपमें 


शत 


अब भी उनका मृत शरीर सुरक्षित है | | 


हू 

दिनके दस बज चुके हैँ । रातकौ वषोके बाद श्राज-मेघराहेत 
श्राकाशमें सूर्यका प्रखर प्रकाश फेल रहद्दा है | पत्थरांसे शूल्यप्राय 
ता-नगके पद्दाड़ोंपर घासकी इरी-सी मखमल बिछी हुई दूरस दिखाई 
दे रद्दी है जिसमें श्रगणित चँवरियाँ ( तिब्बतकी एक जातिकी गायें ) 
ओर भेड़-बर्कारेयाँ चर रद्दी हें । नीचेकी ओर दूर एक विस्तृत उपत्य- 
काम्में ब्रह्मपुत्र॒की रुपद्दली पतली-सी धार भूलभुलैया खेलती हुई जा 
रही है | उससे श्रति दूर, ऊपरकी ओर हटकर, एक नालेमें कितने 
दी चँवरके बालोंके काले काले तम्बू लगे हुए हैं जिनकी फटी 
छुतोंते काला घुआँ आकाशमे उड्ककर दूर तक फेल रद्दा है। इन 
तम्बुओंके पास बँधे हुए कुत्तोंके समय समयपर भूँकनेके सिवा ओर 
कोई मानव-चिहद्ध दिखाई नहीं पड़ता । 

तम्बुओंके पीछेकी पहद्दाड़ी रीढ़पर बहुत दूर दक्षिणकी ओर एक 
तरुण बैठा हुआ दे । अपने लम्बे शरीर, असाधारण गौर वणोे, भूरे 
केश और बड़ी बड़ी श्राँखोंके कारण, मेले पढट्टीके चोगे ओर चमड़ेके 
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जूतेके रहते भी, वह भोट देशीय नद्दीं जान पड़ता | युवकके एक 
ओर बकरीके बालोंका एक मोटा मोला, डंडा ओर गोफन पड़ा 
हुआ हे, दूसरी ओर रांछ जेप्ता बालों ओर पीली आँखोंबाला एक 
भीमकाय काला कुत्ता बेठा हुआ दे जो रह-रह्दकर सद्लानेकी इच्छासे 
अपनी गर्दनको युवककी गोदमें डाल देता है । किन्तु, चिन्तामम्न 
युवक आज उधर ध्यान द्वी नहीं देता | उसके सामने कुछ कदमापर 
सफेद ऊनी छुपा ( कनटोप जेसी टोपी ) पद्ने कोली और गोफन 
लिये एक दस वर्षकी लड़की खड़ी द्वे । 

लड़कीने कुछ ओर आगे बढ़कर क॒टद्दा, “ श्रबू ने-ले>टतुम पद्दले 
गाते गानेके लिए कितना आग्रद्द किया करते थे | एक गाँत गाओ 
न | एक छोटठा-सा गीत सुनाओं | आज मेरे तान गीत गानेपर भी 
तुम ऐसे चुयचाप क्यों हो ! ”! 

युवक अब भी चिन्तामग्न रहा । 

लड़की उदास द्वोकर बोली, ५ तुम पिताकी उन दों-चार गालियोंसे 
तो दुखी नहीं हो गये ? काममें गफुलत द्वोनेपर मालिक ऐसा किया दी 
करते हैं, मारते भी दें किन्तु नोकर उनका खयाल थोड़ा द्वी करते दें | 

युवकने अपनी बड़ी बड़ी आँखोंको ऊपर उठाया श्रोर उसे डोल-मा 
( ठप्तके मालिककी लड़की ) के गातका स्वागत न करनेका पछुतावां 
दोने लगा | उसे ता-नगर्भ नोकरी करते एक साल द्वो गया था। 
इस सारे समयमें डोल-मासे बढ़कर सहृदय मित्र दूधरा उते नहीं 
मिला था | ता-नगमें श्राते समय उप्तका भोट भाषाका ज्ञान नहीं-सा 
था | उसके सिखानेमे डोल-मा गुरु बनी | एक बार बीमार पड़ जाने- 
पर घर-भरमें डोल-मा द्वी थी जो दर समय पास मौजूद रहकर उसकी 
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# चरवाद्यीके दिनोंमें स्मृतिज्ञानका यही नाम था । 
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सेवा-शुश्रषामें लगी रद्वती थी| एक श्रपढ़ ग्रामीण कन्या द्वोते हुए भी 
डोल-माके बतांवमें एक प्रकारकी मधघुरता थी । अपने अनेक देश- 
वासियोंकी माँति, यद्यपि डोल-माने भी अभी तक दीर्घकालते जल 
स्‍्पश कर अपने शरीरको श्रपवित्र नहीं होने दिया है, तो भी, चेद्वरा 
या हाथ,--जद्गाँसि भी मेलकी एक पपड़ी निकल गई है वद्दगोंका सुन्दर 
गुलाबी रंग चमकने लगा है | गोल द्वोनेपर भी डोछ-माका चेह्वरा 
उतना चिपटा नहीं है, उसकी आँखें भी अपेक्षाकृत अ्रधिक खुली 
हुई हँ। नाक-भी एक-दम कपोल-शायिनी नहीं दै | इन बातोंके कारण 
डोल-माका मुख ओर इशारीर सुन्दर माद्म होता है । 

युवकने बड़े प्रयत्नले मुखपर हंसीकी रेखा लाकर कहा--- 

“ नहीं, डोल-मा, कोई बात नहीं हैं। ञआज पद्दाड़ोंकी इरी' 
उपत्यकाको देखकर मुमे अपनी जन्म-भूमिकी याद आा गई दहे। हमारे 
यहाँ पह्दाड तो नहीं हे, किन्तु मेदानकी दरियाली प्रायः सालभर 
देखनेमें श्राती दे । ' 

“अबू-ने-ले, क्या तुम्दारे यद्वो इमारी चड़-पो जेसी नदी भी द?”' 

*: इतनी द्वी दूरपर ओर इससे बड़ी । लेकिन पहाड़ न द्वोनेसे दम 
उसे देख नहीं सकते। 

“ पहाड़ न द्वोनेपर तुम्दारी चँवरियाँ और भेड़ बकरियाँ कहां 
चरती होंगी ? ”! 

४ सॉवरियाँ हमारे यहाँ नहीं हैं | 

८ शओ्रोह, तब तो तुम्दारे यदाँके लोग बहुत द्वी दुःखी दढ्वोंगे । 
उनको तम्बू ओर रस्सी बनानेके लिए बाल न मिलते होगे । उनको 
दूध, मक्खन ओर सुखाया हुआ पनीर नप्तीब न द्वोता द्वोगा। के 
बेचारे श्रपनी पीठोंपर द्वी बोझ ढोते ढ्वोंगे | 
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स्पृतिने डोल-माकी बातोंका खण्डन नहीं किया। वें अ्पनेको 
संस्कृतिके छहप्तो तलपर रखना चाहते थे। वे बोले, “९ हा होगा 
डोल-मा, द्वम लोग बड़े दुखी हैं, गरीब देँ | तभी तो भे तुम्दारे 
यहाँ नोकरी करनेके लिए आया हूँ। ' 

“ शअ्रबू , क्या कभी तुम्हें श्रपने-मा-बाप याद आते हूँ ? ” 

८“ बहुत कम | 

४: तुम्दारे कितने बाप हैं १ ”' 

४८ एक | ११ 

८ ओह, तो बेचारेको श्रकेलेि ही खेतका काम करना पड़ता 
द्वोगा; भेड़ोंकी चरवाद्दी श्रोर बाजारका सोदा अकेला द्वी करना पड़ता 
ड्ोगा | कया तुद्धारी माँ एक ओर बाप नहीं ला सकती थी १ ”! 

“ नद्दीं डोल-मा, उस देशमें ऐसा राज नहीं है । ”' 

डोछ-माको इस बुरे रबाजद्वारा पीड़ित लोगेंके प्रति सद्दानुभूति 


को 


डो आई। इसी समय सीटीकी आवाज श्राई। 

“४ डोल-मा, वद्द देखो, कोन्‌-चोग्‌ मुँद्दमं श्रैंगुली डालकर सीटी 
बजा रद्दा द्वे। तुम यहीं रद्दो, में जाता हूँ, शायद भेड़िया आया द्वो।' 

स्मृतिके उठते द्वी ट-शी भी,--यद्वी उत्त काले कुत्तेका नाम था, 
--उठकर खड़ा द्वो गया ओर साथ साथ भेड़्ॉंकी ओर चलने लगा । 
मेड़ें पद्ाड़के दूसरी ओर चर रही थीं। स्मृति यद्यपि उतराइमें अपने 
साथियोंकी तरह सरपट नद्दीं भाग सकते थे, तो भी, साल भरमें 
उतन्द्दोंने अपनेको बहुत निडर बना लिया था श्रोर वे काफी जल्दी 
जल्दी चल लेते थे | भेड़ोंको ऊपरकी ओर भागते देख ट-शी दोड़ 
कर पद्दले वद्दों पहुँचा। ट-शीके लम्बे डील डोज्कों देखते ओर भयंकर 
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श्रावाजको छुनते द्वी भड़िया तिरछ्ठा ऊपरकी ओर भागता दिखाई 
पड़ा । ट-शीने कुछ दूर तक पौंछा किया, किन्तु चढ़ाईमें वह्द भेड़िये- 
की गतिते नहीं दोड़ सकता था। लोटते वक्त उसे एक खरगोश 
दिखाई पडा । किस्मतका मारा 5-शीके डरसे नाचेकी ओर भागने 
लगा, ओर चन्द द्वी '्रनटोंमें वह उसके कान तक फटे मुँहके 
बीचमें आा गया ! 

स्मृति ओर कोम-चोगने भेड़ोको पद्दाइकी दूसरी ओर हक दिया 
श्रोर दोनों एक छोटी चट्टानपर बंठ गये । थोड़ी देरभ ट-शी भी श्र 
गया । उप्तके मुँहस लगा लोह ओर खरगोशके नरम बाल बतला रहे 
थे कि 2-शीकों भेड़िया भगानेका पारितोषिक मिल गया था। 

कर 

« अबू , इसमें क्या लिखा दे ? 

हुए स्मृतिज्ञानसे पूछा । 


८६ डोल-मा, इसमें भगवानके मुखसे निकली गाधायें हद | इसे 
उदान कद्दते दूं । 


? डोल-माने एक चद्टानपर बेटे 


स्वृतिको ता-नग्॒मे चरवाद्दी करते पाँच वर्ष बीत गये। डेढ़ वर्षके 
भीतर ही उन्हें भोट भाषा बोलना-समभना अच्छी तरद्द आ गया। 
भोट वर्णामालाकों तो-लो-च ओर पद्मरुचिने नेपालमें ही उन्हें घिखा 
दिया था । भाषा सीख लेनेपर श्रत्र उन्हें पुस्तकोंके पढ़नेकी इच्छा 
हुई । लेकिन वे नद्दीं चाहते थे कि लोग उनकी विद्याकों जान 
जाये, ओर फिर चरवाद्दी उनसे छिन जाय। ता-नगके मठमें एक 
बुढ़ा साधु रहता था। स्मृतिने सेबा-पूजा करके उससे घनिष्ठता 
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चढ़ाई । किसी समय उक्त मठमें कोई विद्वान साधु रद्दा करता था। 
उप्नने अ्रच्छी अच्छा पुस्तकोंका एक सुंदर संग्रह्व किया था। माद्म द्वोता 
है, साठ-प्त्तर वषसे किसीने “ शतसादइस्रिका प्रज्ञा-पारमिता / को 
छोड़कर बाकी पुस्तकोंको छुआ तक नद्दीं, इसीलिए उनके ऊपर श्ंगुल 
अंगुल मोटी गद जम गई थी। कहनेपर बूढ़ने कराइकर फिरसे उन 
पुस्तकोंको बॉधनेकी श्रनुमति दे दौ। उस वक्त स्वृतिने देखा कि 
उनमें काव्य, दशन, बुद्ध-उपदेश अदिकी कितनी द्वी पुस्तकें हूँ, 
जिनमें कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें वे संस्क्ृतमें पढ़ चुके थे। साथ द्वी 
वह्दां उन्हें भोट-भाषाका एक व्याकरण तथा उनके कंठस्थ किये 
अमरकोशका भोट-अ्रनुवाद भी मिला। अब्न तो स्मृति प्रायः 
प्रतिदिन बूढ़के पास पहुँचते थे । उसके लिए पानी भर लाते थे, भाद 
दें देते थे, ज़तेकी मरम्मत कर देते थे ओर कभी कभी अपनी 
खानेकी चीजोंमेंते बचा कर उसे दे देते थे । वे चमड़ेके एक छोटे 
चोगेमें पुस्तकके पत्रोंको डालकर अपने साथ ले जाते ओर भेडॉको 
चराते वक्त किसी पद्दाड़ी चद्रानपर बठ पन्ने निकाल कर पढ़ने लगते 
थे । पूछनेपर चरवाह्योंप्ते कद्द देते थे, * धर्मका पाठ कर रददे हैं। 
आज भी स्मृति एक पुस्तक द्वी पढ़ रद्द थे | 

कोन-चोगने कोलेको जमीनपर पटककर द्वॉफते हुए कद्दा-अबू ! 
अबू | उस नालेमें एक काली पिशाचिन है |आज मैं बाल बाल बच 
गया । में मेड़ोंको उधर द्वौकने गया था | देखा, दूर नीचे,---उत्त 
बड़ी शिलाके नीचे एक सफेदेक वृक्ष जेसी लम्बी काली पिशाचिन 
'खडी है । वह्द मेरी ही ओर देख रद्दी थी | उत्तकी लाल लाल आँख 
अब तक मुमे याद हैँ । में जान छोड़कर वह्ााँते मागा। ओह, थोड़ा 
और नीचे जानेपर वद्द जरूर मुझे खा जाती ! 
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डोल-माने एक सॉसमें कहना शुरू किया, “ द्वॉ, मेरी मा 
बतलाती थी कि उप नालेमें एक काली पिशाचिनी रद्दती द्े। माने 
खुद, ओर दूसरी ओरतोंने भी कंडे बीनते वक्त उसे देखा द्वै | उस 
पूरबवाले नालेमें एक काला भूत रद्दता है | वद्द तो दोड़कर पकड़ता 
है । उप्त दिन देखा नहीं, चेंबरी मुंहसे खून निकालकर मर गईं। यहद्द 
उसी काले भूतका काम था। ओह्द, मेरा तो कलेजा कॉपता रद्दता द्वै । 
दवर नाले, दर चट्टान, दवर मैदानमें भूत द्दी भूत हँ। उम्र मुर्दा 
काटनेकी चट्टानपर # तो सेकड़ों ६ । शाम द्वोते द्वी वे नाचने गाने 
लगते दढेँ । कोन्‌-चोग , श्रबू-ने-ले रात-दिन शकेले-दुकेले जद्दों चाइते 
हैं, चले जाते दें, उन्हें डर नद्दीं लगता | अबू , क्या कभी तुमने 
भूत देखा दे  ”' 

४ नहीं, मेंने तो नहा देखा; किन्तु तुम लोगोंको दिखा 
सकता हूँ। ' 

दोनों एक साथ बोल उठे, “ कैसे ? तुमने खुद भूत नहीं देखा, 
तब फिर दूसरोंकों केसे दिखाओंगे १ ” 


“ में भूतोंको पैदा करता हूँ । 


“ क्या कद्दते द्वो, मैं भूतोंको पेदा करता हूँ |--क्या भूत पैदा 
किये जाते हैं १ ” 
# भोटमें मुर्दे न गाड़े जाते हैँ ओर न जलाये जाते हैं। इसकी जगह 
मुर्दे एक खास चट्टानपर ले जाये जाते हैं जहाँ रा-को-बा लोग पहके मांसको 
काट कर तथा ढाक कर रख ढेते हैं, फिर दृड्डियोंको चूर कर सत्तूम मिला 


गिद्धोंकों खिला देते हैं, फिर मांस भी उन्हें दे देते हैं। इस क्रियामें दो 
संटेले अधिक समय नहीं लगता | 
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“ हा डोल-मा, सपनेमें तुम किन चीजोंको देखती 


सू थे 


चीजॉंको न जिनकी-सी शक्ल पहले तुमने कभो देखी द्वे ! ”” 

“  हॉ हॉ। ”! 

“४ उप्तका कारण क्‍या हू ? जो चाज द्वम देखते दूँ उत्की एक 
छाया मनपर अंकित द्वो जाती ढ्वे, उप्तीको हम सपनेमें देखते हें । 
इसी प्रकार जेसे स्थानपर जिस प्रकारके भूत द्वोनकी बात दम छुनते 
रहते दढवं, वेता स्थान ओर समय मिल जानेपर द्वमारे मनका खयाल 
ही भूतका रूप घारण कर बाहर चला आता है । भृत-प्रेत असलर्मे 
हमारे द्दी मनकी उपज हैं, जिसे यह असल बात समममें आ जाती 
है, मनते भमयका खयाल इट जाता है, उस्ते वे चीजें नहीं 
दिखाई देती । 

४८ किन्तु अबू, तुम कहद्द रद्दे थे हमें भूत दिखलानेकी बात, 
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सो केसे 
“ क्योंकि, तुम्दारा मन भूत-प्रेतके भावस्ते भरा है, तुम भूतोंसे 
डरती द्वो, इप्तलिए यदि में तुम्हारे दिलमें विश्वास उत्पन्न कर तुम्हें 
भूतोंका आकार-प्रकार वर्णन करके उनके देखनेकी प्रेरणा करूँ तो 
तुम उन्हें देखने लगोगी | असलमें तो वह भूत मेरा पेदा किया नह्दीं 
दोगा | उसे तो तुम्ददारा मन द्वी पेदा करेगा। ” 
_ ८ तो क्या भूत है द्वी नहीं £ ” 
८ ऐपा कद्दनेते कोई फायदा न द्वोगा, क्योंकि कमजोर दिलवाले 
स्वयं भूत पैदा कर देखते रहेंगे, और तुम्द्ारी बातको झूठ बतलायँगे। 
जो सममानेते भृतोंके न द्वोनेकी बात समझ सके उत्तके लिए बैसा 
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करना ठीक भी दे । लेकिन जिप्तके भीतर बात पघौँँसे द्वी नद्दीं उसे 
अपनी श्रोरसे भूत दिखलाकर, मनकी श्रद्धुत शक्तिका ज्ञान करा, उस 
खयालको दूर करना चाद्दविए। बिलकुल अजानको भारी पीड़ामें पड़े 
देखकर कितने द्वी जानकार जंतर-मंतर देते &ैं। उसका मतलब 
तिफे मनको मजबूत करना दै। सच बात तो यहद्द दे कि यदि मन 
मजबूत द्वोा जाय तो आदमी न भूत देख सके ओर न उससे डरे। ” 

४ क्‍या सचमुच मन द्वी भूत पेदा करता द्वै ! ” 

५४ हां, मनकी ताकत बहुत भारी दे। उप्त दिन मेंने तुम्हें बोध- 
गया ओर लुम्बिनी दिखलाये थे न ? ” 

४“ हैं, गयाका ऊँचे शिखरवाला मंदिर तो अब्र तक मुझे याद 
दे, बहुत बड़ा दे । वेत्ता मंदिर तो द्मारे देशमें कद्दीं नद्दीं | 

४ तो वह दशेन क्या था | सचमुच तुम गया पहुँच गई या 
गया तुम्दारे पात चला आया ? नहीं, तुम्दारे चित्तको श्रोीर जगद्दोंसे 
हटाकर मेंने जेसी लम्बी-चौड़ी ऊँची इमारत तुम्हें बतलाई, तुम्दारे 
मनने वेसी द्वी एक चीज़ गढ़कर सामने रख दी। भृतके देखनेमें 


हि सर 


भी बचपनसे छुने जानेवाले खाल ह्वी मनको भूत पैदा करनेपर 
0 जी 
। 


मजबूर करते हें 

“ अबू-ने-ले, तुम्ददारो बातें सुन सुनकर तो मेरा मन भी उसे ठीक 
मानने लगता द्व, लेकिन फिर श्रकेलेमें डर लगने लगता है | ” 

५ क्‍योंकि बचपनसे मनमें घुसे खयाल श्रभी बहुत मजबूत हें | 
जब वे निकल जायँगे, या निर्बत्न हो जायेंगे, तब तुम भी भृतोंका 
दासी नहीं रहोगी, बल्कि जरूरत पड़नेपर मेरी तरद्द भृतोंको जन्म 
देनेवाली बन जाओगी, श्रपने लिए नहीं, दूसरोंके लिए । ”” 
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“ अबू , भेड़ घेरेमें कर दीं! अच्छा लो, यद्व मट्ठा रक्खा द्वै, पी 
लो, फिर ऊखलमें इस थोड़ेते सत्तदों पीस डालो। ” भेड़ चराकर 
शामको लोटे हुए स्मृतिसते यद्द कद्ते हुए मालकिनने भुने जवाँसे भरी 
चँंगेरीकी श्रोर इशारा किया। 

स्मृतिकों रात रहते द्वी उठना पड़ता था। चँवरियों और भेड़ोंके 
बॉधनेकी जगद्दते वे गोबर ओर मेंगनिर्याकों उठाकर बाद्टर कूड़मे 
फेंकते थे | माइते-बुद्दारते, पानी भरते ओर मालकिनकी नई नई 
फरमाइशोंको पूरा करते करते पद्दर दिन चढ़ श्राता था। तत्र थोड़ा-सा 
युकू-पा (चरबी, मांस, सत्तू डालकर बनी पतली लेई जैसा भोजन ) 
पीते, एक टुकड़ा सूखा मांस खाते ओर फिर मोलेमें भुना जो डाल 
भेडोंको ले जानेके लिए तैयार द्वों जाते। दिन-भरकी चरवाद्दोके 
बाद लोटते, तब फिर भेड़ोंके उनके बाड़ेमें करते द्वी मालकिन 
कार्मोकी फरमाइश करने लग जाती थी । अबू-ने-लाको बिना काममें 
लगे देखना वे बदाइत द्वी नहीं कर सकती थीं। दिन-भरके कामसे 
थके-माँदे स्मृति जब खा-पीकर सोना चाइते थे, उस वक्त उन्हें पत्थरकी 
खरल जैप्ती ऊखलीमें सत्तू पीसनेका काम बतला दिया जाता था। 

बेचारे स्वतिका बदन श्राज दिन-भरके कामसे चूर चूर द्वो 
रद्दा था । ऊपरसे बडे जोरसे नींद श्रा रद्दी थी। पीसते पिप्तते एक बार 
यों द्वी कपकी ली, उनका सिर लोढेपर तड़ाकसे जाकर बजा | अभी 
उस चोटकी पीड़ासे उनका दिल तिलमिला दी रह्दा था कि माल- 
किनने वाग-वाण छोड़ने झुरू किये, “ अरे अबू , सत्तू सत्यानाश 
करके ही छोडोगे ? बड़े बेपरवाद्द भादमी द्वो। क्या जो बिखेर दिये १ ” 


स्पृतिकी आँखोंमें श्रॉसू छुलछुला आये। उन्होंने अपने मनमें 
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क॒ट्ठदा, क्या इन जवोंसे भी मेरा प्तिर सस्ता है, जो उसके फ्ूटनेकी 
बात न पूछुकर जवोंके बिखेर देनेकी बात कट्दी जाती द्वे ! 
ब्र नै नर म( 

जाड़ेके दिन थे, दृड्डीतककी जमा देनेवाल्ली तिव्वतकी ठंड थी। 
स्मृति भेड़ोकी चरनेकी जगद्द छोड़कर भेड़की पोस्तीन पद्दने एक 
चट्टानकी आड़में धूप ले रद्दे थ | एकाएक ऊपर डड़ते बाजके 
चेगुलस छूटकर एक मरी मेना उनकी गोदमें आर गिरी । 

6 अरे मेना यहद्०ा कद्दों ! मेना, तू केसे आईं ? श्राह् | भारतके 
आंम्र-कुंजोर्मे निद्वन्द्र बिहरनेवाली भेना, तू केसे इस अपरिचित बेगाने 
मुल्कमें ? मैना, तेरी तरद्द मैं भी इस अपरिचित बेगाने मुल्कर्मे आ 
पड़ा हूँ । जेसी वेदनायें तूने सद्दी, में भी सात सालसे दिनरात सद्द 
रद्दा हूँ । और कोन जानता द्वै, तेरी तरद्द मुके भी श्रज्ञात युमनाम 
इस बियाबानमें शरीर छोड़ना पढ़े ! मेना, तू सोभग्यशालिनी है । 
तुझे इस अपरिचित स्थानमें भी मुझ जेसा अपना देशवासी दो 
आँसू बद्चानेंके लिए तो मिल गया । मेरे भाग्यर्म तो शायद यह्द भी 
बदा नहीं दे । 

कद्दते कद्दते स्वृतिका गला भर आया, वे रो पड़े । 

रे मेँ नै ऋँ 

“« अबू , क्या कर रहे द्वी इतनी देरसे ! देखों, काठकी बाल्टी 
ले आओ, बछुड़को खोल दो, चँवरी दुहूँगी। 

८ जेसी भाज्ञा ” कहकर स्मृतिन बचछुड़ेकों छीड़ दिया ओर 
बाल्टी मालकिनको थमा दी । 

“अब्छा, अबू-ने-ले, चेंवरी उँची हे, बेठ जाओ, में दूध दुद्द ढेँ। ” 
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स्प्रति घुटनोंके बल बेठ गये ओर माज्ञकिन बेतकल्लुफीसे उनकी 
पीठपर बैठकर दूध दुद्दने लगी । 

स्वृति जवान थे | उनका शरीर भी बहुत मजबूत था। किन्तु, 
अत्यधिक परिश्रम ओर भोजनकी दुव्येवस्थाने उनके शरौरकों निर्बल 
बना दिया था; ऊपरसे पिछले मासके ज्बरने सोनेके शरीरको मिट्नीमें 
मिला दिया था। संकोचके मारे उन्होंने “ नद्दी ' तो न किया; किन्तु 
मालकिनके शरीरके बोकको सेभालनेमे उनकी बुरी द्वालत द्वो गई । 
एक बार उनके जेसे आदरशेवादीकी आँखें भी डबडबा आईं ओर वे 
अपने मनमें कहने लगे---आह भोट देश ! तेरे यहाँ मनुष्पका कुछ 
भी मोल नद्दीं। भारतमे भी दास हैँ। उनकी खरीद-फ्रोख्त भी 
होती दे | वे सताये भी जाते हैं | किन्तु मनुष्यसे पीढ़ेका काम तो 
वहाँ भी नद्वीं लिया जाता ! 

हैह श्रेह औे8 शेह 

८ चो-ला | क्या कद्द ते द्वो ? यद्व गीत तुम्दारे चरवाद्देने बनाया दवे १? 

जीभ निकाल करके धनी ओर बड़े प्रभावशात्री विद्वान्‌ साधु चे-से- 
चब लो-च-वाके ग्रति सम्मान प्रकट करते हुए स्मृतिके मालिकने 
कद्दी--- ६! जी, वदह्द इस तरद्के अडबंड गाँत बहुत बनाया करता द्व॑ 
ओर दीवारों पत्थरों श्र लकड़ियोंपर जद्दों तद्दां लिख देता दे | 
उसके साथी चरवाह्दकों उसके बनाये बहुत गीत याद हैँ । 

८ चरवाद्दा कितने दिनोँसे तुम्दार पात दे ! 

८  शआ्राठ वर्ष हो गये। ” 

८ ओर उम्र ? ” 

८ यही बत्तीप्त तंतीसकी द्वोगी । 

८ उसे चरवाद्दी छोड़कर दूपरा काम क्‍यों नहीं देते ! ”' 

« कट्दता तो हूँ; किन्तु, वद्द उसीको पसन्द करता दै। वह्द काममें 
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बड़ा मुस्तेद द्वे । गुस्सा द्वोना तो जानता द्वी नद्दीं। इसलिए हम लोग 
नहीं चादते कि उसकी मर्जीके खिलाफ काम दिया जाय। ” 

४ उसका जन्म क्या तुम्दारे द्वी गाँवका दे या ल्ट्टो-खाका * 

८ नद्दीं, न वह्द हमारे गाँवका है, न ल्द्वो-खाका | उसकी सूरत 
दूसरी द्वी तरददकी दे । बडी लम्बी भोंडी-सी नाक हैं । हमारे गाँवके 
बढ़े अ-खू-तोबू ग्य बहुत घूमे हुए हैं | वे कद्दते हूँ, श्र-बू-ने-लाका मुँद्द 
स्वामी दीपंकर श्रीज्ञान:'से बहुत मिलता है । ने-ला तो ठीक नहीं 
बतलाता, पूछुनेपर कद्द देता दै, दक्षिणमें नेपालकी ओर मेरे मा-बाप 
रद्दा करते थे | 

४ तुम नहीं पद्चचानते, वह कोई मद्दापुरुष है, भेप्त बदलकर 
तुम्दारी नौकरी कर रद्दा है। '' 

४ हम लोग तो अधिक पढ़े-लिखे नहीं हैँ । इतना जानते हेँ कि 
ने-लाकों ताराकी स्तुति याद है | वह बड़ा श्राज्ञाकारी नोकर है, 
इसलिए दर्मे बहुत प्रिय दे । ”! 

चे-से-चबको श्रत्र निश्चय द्वो गया कि उनके मेजवानका चरवाद्दा 
साधारण श्रादमी नद्दीं है, ओर जो उड़ती खबर उन्हें मिली कि एक 
भारतीय पंडित ता-नगुमें कई वषोसे भेड़ोंकी चरवाद्दी कर रद्दा द्वे, 
सो ठीक दे । उन्दोंने घरके मालिकसे पूछा, “ अबू-ने-ला कट्दों दें 
उन्हें जाकर देख सकता हूँ १ ”' 

८४ बह भेड़ोके साथ आता द्वी द्वोगा | श्राप क्यों तकलीफ करेंगे १” 

भेड़ें श्रा गईं, किन्तु, स्व्वति साथमें नहीं आये । चे-से-चबने 
उकताकर फिर पूछा। घरवालेने कद्ा---हमारी गुम्बाका साधु आाज- 
कल बीमार द्वे । ने-ला रोज शाम-सब्रेरे उत्ती सेवाके लिए जाया 
करता द्वै। अभी आता द्वी द्वोगा । 


)< उस समयके विक्रमशिला विश्वविद्यालयके प्रसिद्ध आचार्य जो तिब्बत 
रांये थे ( ई० सन्‌ ९२८-१०५४ ) 





है 


थोड़ी देरके बाद दूरसे श्राता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ा | 
सका कद लम्बा था, शरीर कृश, ललाट आगेको उभडा हुआ 
सों जगद्दत्ते फटा चोगा श्रौर सड़ा-गला जूता उप्तकी श्रप्तइनीय 


(रिद्रताको बतला रद्दा था । चेद्देरेको अच्छी तरद्द देखते द्वी चे से- 
ब्बूक्ो पद चाननेमें देर न लगी | एक भारतीय पण्डित मद्दात्मा, और 
हू इस स्थितिमें ! सोचते द्वी उनके ओखें भर आई ओर उन्होंने 
उठकर बड़े विनम्र भावसे स्पृतिका अभिवादन कर क॒द्दा; “ स्वामी, 
प्रापने क्‍यों यद्द कष्टमय जीवन स्वीकार किया है ? 

“४ में जो काम कर सकता हूँ उस्तीकों कर रद्दा हूँ। संसारमे 
मानदारीके साथ जीविकाके लिए कोई न कोई काम करना द्वी 
वाहिए । ११ 

८ अरे | श्राप जेसते मद्दानक पण्डितके लिए यद्द काम शोभा 
ल्‍दवींदेता। 

८४ आप गलती कर रहे हैं । शायद श्राप किसी दूसरेके श्रममें 
हैं । में तो मालिकका एक गरीब और मूल नौकर हूँ। ”” 

४ ८ नहीं, श्रव श्राप अपनेको छिपा नहीं सकते ! आठ वर्ष चुपचाप 
भेड़ें चरा लीं सो चरा लीं | 

स्वातिने अपनेकों बहुत छिपाना चाह्दा; किन्तु श्रत्र वह द्वो नहीं 
प्तकता था । श्राषिर द्वारकर उन्होंने कद्दा, “में इसी जीवनसे सन्‍्तुष्ट 
हूँ । ' लेकिन चे-पे-चब तो उनसे विदा सीखनेके लिए आया था | 
बह उनकी सद्दायतासे संस्कृत ग्रन्थोंका भोट-भाषामें अनुवाद करना 
चादइता था । स्वृतिके बहुत जिद करनेपर उपने कद्दा, “तब में भी 
यहीं ्रापके साथ रहूँगा। ” श्रन्तमें यद्व ठ|्वरा कि यदि माल्रिक छुट्टी 
दे दें तो स्वाति साथ जायेगे । 

मालिकने अकेलेमें पूछुनेपर कद्दा, “ नहीं मद्दाराज, आप बड़े 
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हैं| द्मपर दया कौजिए | ने-ला इमारा बड़ा अच्छा नोकर द्वे ! 
उसके बिना हमारे घरका काम नहद्दीं चल सकता | उसे पण्डित 
ओर मद्दात्मा बनाकर दमसे मत छीनिए । आपको ऐसे दूसरे नोकर 
बहुत मिल सकते हें । ”” 
स्मृतिज्ञानक्कातंके जीवन-लेखकॉनि लिखा दे कि चे-से-चबरे बहुत 
कद्दनेपर भी स्मृतिको उनका माल्रिक देनेपर राजी नहीं हुआ। श्रन्तमें 
इस तरद्द काम बनता न देख वे श्रपनी दिव्य-शाक्ति दिखलानेपर 
मजबूर हुए। देखते देखते ता-नग॒का श्राकाश-मंडल मेघाष्छुनन द्वो गया | 
घनघोर वा द्वोने लगी । ब्रह्मपुत्रकी धार बढ़कर गाँवके पास तक 
आ गईं। चे-से-चबने पूछा, “* गॉँवको डुबाना चाहते द्वो या भारतीय 
मद्दाप्माकों ले जानेकी दमें अनुमाति देते द्वी १ 
अन्तमें बेचारेको दा ” करना पड़ा । स्मृतिने फिर चे-से-चबके 
लाये भिक्षुओ्रेंके वख्रकों पद्ना। घरवालोंने अपने अपराधोंके लिए 
बार बार क्षमा माँगी। ओर एक दिन सबेरे अश्रपने आठ वर्षके निवास 
ओर उप्तके निवासियोंकी ओर दसरत-भरी निगाइसे देखते हुए 
स्वृतिज्ञान चे-से-चब्‌के साथ चल दिये । 
प्रश्नावली 
१ निम्नलिखित शब्दोंके अथ किखो और उन्हें वाक्योंम प्रयुक्त करो--- 
प्रखर, झूम्यप्राय, चंवरिया, उपत्यका, मानव-चिह्, भी मकाय, कपोल- 
शायिनी, संस्कृत, आम्र-कुझ्ल, कण्ठस्थ, फरमाइश, दुव्येवरथा | 
२ इस कथासे तुम्हें तिब्बतनित्रासियोंके सामाजिक जीवनकी क्या क्‍या 
बातें मादूम होती हैं, लिखो । 


३ यदि इसी कथाको स्मृतिशान कहते, तो किस प्रकार कहते ! 
४ स्मृतिशानने किस इच्छाले इतना कष्ट सहन किया [ 
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क्त्ते 


हि 

पशु-विज्ञानके प्रोफेसरोंस पूछा, सालोत्तारियोंसे दरियाफ्त किया, 
सिर खपाते रहे; लेकिन कभी सममरर्मे द्वीन आया कि आखिर 
कुत्तोंते फायदा क्‍या द्व! गायकों लीजिए, दूध देती दे; बकरीको 
लीजिए, दूध देती द्वै; यद्द कुत्ते क्या करते हैँ ? श्रब जनाब बफादारी 
अगर इसीका नाम दे, कि शामको सात बजेपे जो मूकना शुरू 
किया तो लगातार बिना दम लिये सुबहके छुद्द बजे तक, मूकते 
चले गये तो हम लंइरे ही भले | 

कलद्वीकी बात दे कि रातको कोई ग्यारद्द बज एक कुत्तोकी तबीयत 
जो जरा गुदगुदाई तो उसने बाद्वर सड़कपर आकर मार्नो पूर्ति करनेके 
लिए समस्या द्वी दे डाली । एक आध मिनट बाद सामनेके 
बंगलेके एक कुत्तेने उस्ते दुद्दरा दिया। श्रत्र जनाब, एक पुराने श्रभ्यस्त 
ठस्तादकों जो गुस्सा आया, तो एक इलवाईकी भट्टीस बाहर लपका 
ओर भन्नाके उप्तकी पूर्ति कर डाली ! इसपर उत्तर-पूरबकी ओरतसे एक 
ममेज्ञ कुत्तने जोरसे दाद दी। श्रब तो मुशायरा वद्द गम हुआ के 
कुछ न ॒पूछिए ! कम्बस्त बाज बाज तो लम्बे लम्बे कवित्त-पते ओर 
छुप्पय-से जोड़कर छुना गये ! वह्द हंगामा गरम हुआ कि ठंडा द्वोने 
दी न आता था। दमने खिड़कीसे इजारों दफा “आडेर आडेर ? 
पुकारा, लेकिन ऐसे मोकेपर सभापतिकों भी कोई कभी घुनता दे ! 
अब इनसे कोई पूछे कि मियाँ, तुम्दें ऐसा जरूरी मुशायरा करना था 
तो दरियाके किनारे खुली दृवामें जाकर श्रपनी प्रतिभा दिखाते ! 
घरोंके बीचमें आकर सोतोंको सताना कोन-सी शराफत दे ! 

फिर दम देशी लोगोंके कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज होते हं। 
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अकसर तो इनमें ऐसे देशभक्त द्वोते हैं कि कोट पतदून देखते दी 
भूँकने लग जाते हैं । खेर, यद्द तो एक दृद तक तारीफृके लायक भी 
है | इसका जिक्र द्वी जाने दीजिए । 

इसके सिवाय एक ओर बात हे । दे बहुत बार डालियाँ लेकर 
साहब लोगोंके बंगलॉपर जानेका मौका शआया दै। खुदाकी कसम, 
साइबोंके कुत्तोंमें वद्द सम्यता देखी कि वाद्द वाद्द करके लोटे। ज्यों 
दी बंगलेके फाटकर्म दाविल हुए, त्यों ही कुत्तेने बरामदेद्दीमें खड़े 
खड़े एक हल्की-प्ती “बख ” कर दी ओर फिर वह्दन मुंद्द बन्द करके 
खड़ा द्वो गया | दम श्रागे बढ़े, तो उसने भी चार कदम आगे बढ़कर 
एक नाजुक और पाक आवाजमें फिर “ बख ' कर दी । चोकोादारीकी 
चोकीदारी ओर संगींतका पघंगीत | इधर द्मारे कुत्ते हैँ किन राग 
न सुर,--न पिर न पेर। तानपर तान लगाये जाते द बेताले कद्दके ! 
न मोका देखते हैं, न वक्त पद्दचानते दें | गलेबाजी किये चले जाते 
हें | धमंड इस बातका है कि तानसेन इसी मुल्कमें तो पैदा हुए थे ! 

इसमें सन्देद्द नद्वीं, कुत्तोंते हमारा सम्बन्ध जरा खिंचा हुआ-सा 
रद्दा है; लेकिन इमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मोकॉपर इमने 
कभी अद्दिसा छोड़कर सत्याग्रदसे मुँद्द मोड़ा द्वो। शायद इसे आप 
झूठ समझें; लेकिन खुदा गवाद्द हे कि श्राजतक कभी किसी कुत्तेपर 
द्वाथ उठ द्वी न सका | अ्गरचे दोस्तोंने सलाह्द दी कि रातके वक्त 
लाठी या छुड्डी जरूर द्वाथर्मे रखनी चाहिए, क्योंकि वद्द बिल्लियोंको 
दूर रखती द्वै; परन्तु, दम किसीसे यों ही बेर मोल नहीं लेना चाद्वते। 
कुत्तेके भूँकते ही हमारी स्वाभाविक शिष्टता हमपर इतना श्राधिकार 
कर लेती द्वे कि श्रगर श्राप हमें उस वक्त देखें तो सचमुच यहद्दी 
सममेंगे कि हम डरपोक हैं | शायद उस वक्त आप यहद्द भी अनुमान 
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कर लें कि हमारा गला सूखा जाता है। यद्द अ्रलबत्ता ठीक दे। ऐसे 
मोकेपर यदि में गानेकी कोशिश करूँ तो षडजके सुरोंके त्िवा ओर 
कुछ नद्दीं निकलता | श्रगर आपने भी हमारी जेसी तबीयत पाई 
हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे मोकेपर ईश्वरकी सबेब्यापकता आपकी 
सममपे दूर द्वो जायगी ओर उप्तकी जगद्द श्राप शायद मार्ग-प्रदर्शनकी 
पग्राथना पढ़ने लग जायँगे । 

कभी कभी ऐसा प्रसंग आया द्वे कि रातके दो बजे छुड्ठी घुमाते घुमाते 
थियेटरते वापस आ रहे हैं ओर नाटकके किसी न किसी गीतकी तजे 
बुद्धिमें बिठानेकी कोशिश कर रहे हैँ । चूँकि गीतके शब्द याद नहीं 
हैं ओर नये अ्भ्पासतका जमाना भी दे, इसलिए सीटीपर द्वी सन्तोष 
किया द्वे । अगर बेसुरे भी द्वो गये हैं तो सुननेवाला यह्दी समझा 
कि यह्द श्रेंग्रेजी संगीत द्वै | इतनेमें एक मोड़पर जो मुड़े तो देखा सामने 
एक बकरी बँधी द्व । जरा मेरी कल्पनाकों तो देखिए, मेंने उप्ते भी 
कुत्ता समझा | एक तो कुत्ता, दूसरे बकरीके बराबर ज्षम्बा चोड़ा ! 
बस्त उसे देखते द्वी द्वाथ-पँव फन्‍्॒क्‍ल गये । छुड्डीका द्विलना कम होते 
होते इवामें एक विचित्र कोणपर जा रुका | सीटीका संगीत भी थर- 
थराकर मोन द्वो गया | लेकिन क्या मजाल, कि दमारी थूथनीकी 
तराशी हुई सूरतमें जरा भी फर्क आया द्वो। माद्म द्वोता था कि बे- 
श्रावाज लय अभी तक निकल रही दे । डाक्टरोंका छिद्धान्त है कि 
ऐसे मोकेपर अगर सर्दीके मोसिममें भी पस्तीना आ जाय तो कोई दर्जे 
नहीं । बादमें फिर सूख जाता है । 

चूँकि दम स्वभावसे द्वी थोड़ा सावधान रखते दें, इतत्िए श्राज 
तक कुत्तेके काटनेका कभी इतिफाक नहीं हुआ,--यानी किसी 
कुत्तेने आज तक हमको नहद्दीं काठा । अगर ऐश्ती दुर्घटना कभी हुई 
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होती तो इस कद्वानीके बदले दमारा मातिया छुप रद्दा द्वोता ओर 
कूब्रपर प्राथनाकी यद्द तुक लिखी द्ोती--- 

* इस कुत्तेकी मिट्टीस भी कुत्ता घास पेदा द्वो | ' 

जब तक इस्त दुनियामें कुत्ते मौजूद दें और वे भूँकनेपर तुले दे 
तब तक यही सममिए कि द्वम कन्रमें पाँव लटकाये बेठे हैँ । फिर इन 
कुत्तोंके सिद्धान्त भी निराले दें | यद्द ऐसा छुतेला रोग द्वे, जो बचे, 
जबान, बूढ़े प्तभीकों द्वोता हैं | श्रगर कोई खुरोट सिकन्दर कुत्ता 
अपने रोब ओर दबदबेको कायम रखनेके लिए भूँक ले तो हम भी 
कह्द दें कके श्रच्छा भई, भूँक (यथ्रपि ऐसे समयमें उसको जंजीरते बँधा' 
होना चाहिए ); लेकिन ये कम्बख्त दो दो बरसकी उम्रके, दों दो 
तान तौन तोलेके पिल्‍ले भी तो भुकनेसे बाज नद्दीं श्राते। बारीक 
आवाज, जरासा फेंफड़ा, उप्तपर भी इतना जोर लगाकर मूँऋते हैं 
कि आबाजूकी थरोदइट दुम तक पहुँचती दे | फिर भूकते दें चलती 
मोटरके सामने श्राकर; मानों ठस्ते रोक ढी तो लेंगे | अरब श्रगर में 
मोटर चला रद्दा द्वाऊँ, तो निश्चय द्वी द्वाथ काम करनेसे इनकार 
कर देंगे | लोफैन दर कोई तो यों उनकी जान नहीं बचा देगा ! 

कुत्तोंके भूँकनेपर मुझे सबसे बड़ा एतराज यद्द है के उनकी 
आवाज सोचनेकी तमाम शक्तियोंको गायत्र कर देती हे | खास 
तोरपर तब जब किसी दूकानके तझ्तेके नीचेसे उनका एक पूरा गुछ्त 
अधिवेशन सड़कपर आकर अपना काम शुरू कर दे। तब, 
अप द्वी कद्दिए कि भला होश ठिकाने रद्द सकते हें * इर-एककी 
तरफ बारी बारीपे ध्यान देना पड़ता दे | कुछु तो उनका शोर श्र 
कुछु उनकी विचार-धाराको आवाज ( श्रोठोंके भीतर द्वी ); बेढंगी 
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दरकतें ओर निश्चतता ( इरकतें उनकी निश्चलता द्वमारी ), 
इस इंगामेमें दिमाग भला खाक काम कर सकता द्वै! यद्यपि यद्द 
मुझे भी नद्दीं मादम कि ऐसे मौकेपर श्रगर दिमाग काम करे भी, तो 
क्या तीर मारेगा | कुत्तोंका यद्द परले प्रिका अन्याय मेरे नजदीक 
इमेशा घृणाके योग्य रद्दा है । अगर उनका कोई प्रतिनिधि शिष्टताके 
साथ आकर दमसे कद्द दे, “ मद्दाशय, सड़क बन्द द्वे, ” तो, ख़ुदाकी 
कसम, बिना कुछ चू-चपट किये वापस लौट जाये | और यद्द कोई 
नई बात नदी, इमने कुत्तोंके निविदनपर कई रातें सड़क नापनेमें 
बिता दी हैँ । लेकिन पूरी सभाका यों एक मतसे, सम्मिलित रायसे, 
सीनाजोरी करना बड़ी भारी नीचता दे | 


खुदाने दरएक जातिमें नेक आदमी भी पैदा किये हैं । कुत्ते भी 
इस व्यापक ।नियमके अ्रपवाद नद्दीं /9ैैं। आपने ईखवरसे डरनेवाला 
कुत्ता भी जरूर देखा होगा। प्रायः उसके शरीरपर तपस्याके 
चिह्न दीख पड़ते हैँ | जब चलता द्वै, तो ऐसी विनम्रता और 
लाचारीसे मानो पापोंके भारका ज्ञान आँख उठाने नहीं देता | दुम 
अकसर पेटके साथ लगी द्वोती द्वे। वद् सइकके बीचोंबीच 
आत्म-चिन्तनके 'लिए लेटकर आँखें बन्द कर लेता द्वै | सूरत बिल्कुल . 
दाशनिकों,--फिलासफरोंसे मिलती द्वै । किसी गाड़ीवालेने लगातार 
बिगुल बजाया, गाड़ीके भिन्न भिन्न द्िस्पतोको खटखटाया, लोगोंसे 
कद्दलवाया, खुद दस-बारद्द बार श्रावाजें दौं, तो अपने सिरको 
वह्दीं जमीनपर रखे रखे लाल मध्ती-भमरी आँखोंकों खोला, परिस्थितिपर 
एक नजर डाली ओर फिर श्राँखें बन्द कर लीं ! किप्तीन एक चाबुक 
लगा दिया, तो आप पूरे इतमीनानके साथ वह्ँसि दृटकर एक गजपर 
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जा लेठे ओर विचार-धघाराके सिलसिलेको, जद्दोंस्ति वद्द टूट गया था, 
वह्दींते फिर शुरू कर दिया। किसी बाइपतिकलवालेने घंटी बजाई, तो 
लेटे ही लेटे समक गये कि बाइपिकल दे । ऐसी छिछोरी चौजोंके 


लिए रास्ता छोड़ देना वे फकौरी शानके खिलाफ सममते हें । 


शतके वक्त यद्दी कुत्ता श्रपनी सूखी पतली-सी दुमको, जद्दॉतक 
सम्मव हो सकता हे, सड़कपर फेलाकर रखता है । उससे उसे 
केवल ईश्वरके चुने हुए सेवकॉकी पद्दचानकी इच्छा द्वोती है। जहाँ 
आपने गलतीस उसपर पाँव रख दिया, उसने गुस्सेके लद्दजेम आपसे 
शिकायत शुरू कर दी, “बच्चा, फकौरोंको छेड़ता द्वे ! दिखाई 
नहीं देता कि हम साधु लोग यह्०ं बैठे दें ! ”” बस, इस साधुकी 
दुराशीषत उसी वक्त रॉगटे खड़े द्वोना शुरू द्वो जाते हूँ । बादमें कई 
रातोंतक यद्दी सपने दिखाई देते रइते हैँ कि बेशुमार कुत्ते आगोंस 
लिपटे हैं और जाने नहीं देते । श्रॉख खुलती ६, तो देखते हैं कि 
पाँव चारपाईकी श्रदवानमें फँसे हुए हें ! 

अगर खुदा मुझे कुछ दिनके लिए इस जातिकी भाँति मँकने 
ओर काटनेकी ताकत दे तो बदला लेनेका उन्म्राद मेरे पास पर्याप्त 
मात्रामें मौजूद दे। धीरे धीरे सब कुत्ते कप्तोल्ी पहुँच जाये । फारसाके 
एक कबिने कद्दा दे कि “द्वे उरफी, तू श्रपने ग्रतिदनन्द्रियोंकी 
चिल्ल-पोंका श्रन्देशा न कर, क्‍योंकि कुत्तोंके भूकनेसे फकीरोंको जो 
मिलना द्वोता द्वे उप्तमें कमी नहीं द्ोती | ”” मतलब यह्द हे कि कुत्ते 
मूकते रहते हैं ओर लोग अपनी राद्द चले जाते हैं । 


यद्दी प्रकृतिस विरुद्ध काबिता द्वे जो एशियाकी अवनतिका कारण 
दे | अगरेजी कद्दावत दे, “ मूकते हुए कुत्ते काटा नद्दीं करते। ”? 
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यद्द सच है, लेकिन कौन जानता द्वै कि एक मूक्रता हुश्रा कुत्ता 
कब मूकना बन्द कर दे ओर काटना दारू कर दे ? 


प्रश्नावली 
१ निम्नलिखित शब्दोंका अथें लिखो और उन्हें वाक्योंम प्रयुक्त करो-- 
सालोत्तरी, दरियाफ्त, लंडूरे, बदतमीज, पूर्तिके लिए. समस्या, प्रतिभा, 
मुशायरा, तराशी, रोब, दबदबा, छुतैला, खुराट, कम्बख्त, एतराज । 
३ निम्नलिखित मुहाविरोंका उपयोग करो-- 
तबीयत गुदगुदाना, दाद देना, इंगामा गरम होना, डाली ले जाना, 
मै चपड़ करना, हतमीनानके साथ। 
३ इस छेखमें जो विनोद ओर व्यज्भय है, उसे समझाओ। 
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हें हें 4 
हिंसापर आहिंसाकी विजय 

[ बाबू जयशंकर ' प्रसाद ? कृत ' स्कन्दगुप्त ! नाटकके चोथे अंऋुऋका 
पाचवाॉँ हृदय । स्कन्दगुप्त प्रख्यात गुत्तवंशका सातवाँ राजा था | इसका समय 
इं० सन्‌ ४५५ से ४६७ तक माना जाता है| यह भागवत धमेका अनुयायी 
था। उस समय बोद्ध धममंका हाप होने लगा था और ब्राह्मण धमं फिर 
राज-मान्य हो रहा था। बाहरसे शककों तथा हृणोंके श्राक्रम्ण हो रहे थे । 
उन्हें रोकनेके लिए जब स्कन्दगुत्त बाहर गया हुआ था और उसका कोई 
पता न छग रहा था, तब पुरगुप्त एक षड्यन्त्र रचकर स्वयं राजा बन बेठा। 
हृणोंका कोई घमम नहीं था; परन्तु बोद्ध प्रचारक के उपदेशले उनमेंसे बहु- 
तले बोद्ध द्वो गये थे । साधुओं ओर संस्थाओंनं इस आशाशे कि इनकी 
सहायतासे बोद्ध घमेंके अतीत ग्रोरवका पुनरुद्धार होगा पहले पहले हर्णोंकों 
सहायता पहुँचाई; परन्तु, पीछे उनकी दुष्ट प्रवृत्ति देखकर उन्होंने अपना 
हाथ खींच लिया । उसी समयकी एक घटना इस दृश्यमे चित्रित की गई हे । ] 

स्थान--बिद्दारके समीपका चोराहा 

[ एक ओर ब्राह्मण लोग बलिका उपकरण लिये खड़े हैं | दूसरी ओर 

भिक्षु और बोद्ध जनता उसेजित भावसे खड़ी है | ] 
( दण्डनायकका प्रवेश ) 

दण्डनायक---नागरिको, यद्द समय श्रन्तर्व्रिद्रोह्दका नहीं दै। देखते 
नद्दीं द्वो कि साम्राराज्य बिना कणेघारका जद्दाज द्वोकर डगमगा रहा 
द्वे, ओर तुम लोग छोटी छोटी-सी बातंकि छिए भगड़ते द्वो ! 

ब्राह्मण---इन्‍्द्दी बोद्वने गुप्त शत्रुक्ा काम किया है । कई बारके 
विताईत हूण इन्हीं लोगोंकी सद्दायतासे फिर श्राये हैँ | इन गुप्त 
शन्रुश्नोकों कृतप्नताका उचित दण्ड मिलना चादिए। 

श्रमण-- ठीक दे | गंगा, जमना ओर सरजूके तटपर गड़े हुए 
यज्ञ-यूप सद्धभियोंकी # छातीमें ठुक्ी हुई कौोंकी तरह भर भी खटकते 
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* बोद्ोंकी । 
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हैं । हम लोग निस्सद्ाय थे, क्‍या करते ? विधर्मी विदेशियोंकी 
दरणमें ही यदि प्राण बच जायेँ ओर धर्मकी रक्षा द्वो तो अच्छा 
दी है | राष्ट ओर समाज मनुष्योंके द्वारा बनते हैं उन्दींकी सुख- 
साधनाके लिए | जिम्त राष्ट्‌ और समाजमें इमारी सुख-शान्तिमें बाधा 
पड़ती द्वो, उत्तका दृर्भ तिरस्कार करना द्वी द्वोगा | इन संस्थाश्रोंका 
उद्देश्य दे मानवकी सेवा | यदि वे दर्मीस अवैध सेवा लेना चांद 
ओर हमारे कष्टोंकों न दृटातें, तो हमें उतकी सीमाके बाह्दर जाना 
ही पड़ेगा । 

ब्राह्मण--ज्राह्मणोंकों इतनी द्वीन अवस्थांम बहुत दिनोंतक 
विश्वानियन्ता नद्वीं देख सकते । जो जाति विश्वके मस्तिष्कका शासन 
करनेंका अधिकार लिये उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणोंके नीचे न 
बेठेगी | आज यहाँ बलि अवश्य होगी। इमारे धर्म्माचरणमें स्वयं 
विधाता भी बाधा नद्दीं डाल सकते । 

श्रमण--निरीद्द प्राणियोंके वधमें कोन-सा धर्म हे ब्राह्मण ? 
तुम्दारी इसी द्विता-नीति और अद्वंकार-मूलंक आत्मवादका खण्डन 
तथागंतने किया था। उप्त समय तुम्दारा ज्ञान-गौरव क॒द्दों था ! क्‍यों 
नत-मस्तक द्वोकर समग्र जम्बूदीपने उप्त ज्ञानरण-मूभिके प्रभान 
मलछके सामने द्वार स्वीकार की ? तुम हमारे घर्मपर श्रद्याचार किया 
चाहते द्वो ? यद्द नद्ीं द्वो सकेगा | इन पशुओंके बदले हमारी बलि 
होगी । रक्त-पिपासु दुदोन्‍्त ब्राह्मणदेव, तुम्हारी पिपासा द्वम अपने 
रुधिरसे शान्त करेंगे । 

श्आा त्मवाद अर्थात्‌ | आत्मतत्वको मानना--बोड्ध ; सिद्धान्त आहत्माको 
नहीं मानता, क्‍यों कि इससे मनुष्यमें झठे अहंकारकी उत्पत्ति होती है। 
२ भगवान्‌ बुद्ध । ३ एशिया महाद्वीप । 


१२९, 
( धातुखैनका प्रवेश ) 


धातुसेन--अदईकार-मूलक आत्मबादका खंडन करके गोतमने 
विश्वात्मवादको नष्ट नहीं किया । यदि वैसा करते तो इतनी करुणाकी 
क्या आवश्यकता थी ? उपनिषदोंके “ नेति ' “नेति ” से द्वी गौतमका 
अनात्मबाद पूर्ण है। यद्द प्राचीन महार्षश्रोंका कथित सिद्धान्त ' मध्यमा 
द्रतिपदा ! के नामसे संसारमें प्रचारित हुआ | व्यक्तिरूपम आत्मा कुछ 
नदीं है। यद्द एक सुधार था। उसके लिए रक्तपात क्‍यों? 


दंडनायक--देखो, यदि ये हृठी लोग कुछ तुम्दोर समझानेस मानः 
जायें, अन्यथा यहद्दवा बलि न होने दूँगा । 


ब्रह्मषण--क्यों न द्वोने दोगे * अधा मेक शासक, क्‍यों न द्ोोने 
दोगे ? आज गुप्त कुचक्रोंसे गुप्तसाम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय 
राजा नही जो ब्राह्मणके धमकी रक्षा कर सके,--जो धर्मांचरणके लिए' 
अपने राजकुमारोंकों तपस्वियोंकी रक्षामें नियुक्त करे। आद्द धमेदेव !' 
तुम कहद्ों द्वो * 


वातुपेन--सप्तसिन्धु अदेश नशंस हुणोंसे पादाक्रानत है । जाति भीत 
ओर त्रस्त है, ओर उसका धम अप्द्वाय अबस्थाम पेरोंते कुचला जा रद्दा' 
है । क्षत्रिय राजा,--धमेका पालन करानेवाला राजा, प्रथ्वीपर क्‍यों नहीं' 
? विश्वात्मवादका अथे यह मानना है कि यह संपूण विश्व ही एक 
आत्माका बृहत्‌ शरीर है और वह आत्मा ही ' विद्मात्मा ? या परमात्मा है ४ 
२ 'नेति! 'नेति! का अथ है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं?। उपनिषदों में इंश्व रविषय ऊ . 
प्रभोत्तरमे उसके वणनर्म कहां गया है कि ! ऐसा नहीं हैं! ऐसा नहीं हे ? 
मानों परमात्माका स्वरूप ही “ ऐसा नहीं कहकर वर्णन किया गया है। 


३ अर्थात्‌ परमात्मासे खतंत्र यय अबग भात्मा अपने आपमें कुछ नहीं हे ७ 
हर 
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रद्द गया ? आपने इसे विचारा ह ? क्यों ब्राह्मण टुकड़ोंके लिए अन्य 
सोगोंकी उपजीविका छीन रहद्दे हैं? क्‍यों एक वर्णम्ने लोग दूसरोंकी 
आजीविकाएँ प्रहण करने लगे हैं ? लोभने तुम्दोरे धमेकों व्यवसाय 
बना दिया | दक्षिणाओं की योग्यतासे स्थगे, पुत्र, धन, यश, विजय 
ओर मोक्ष तुम बेचने लगे। कामनांस अन्धी जनताके विलासी 
समुदायके ढोंगंके लिए तुम्हारा धमे आवरण हो गया। जिस धमेके 
अआचरणके लिए पुष्कल स्वण चादिए, वद्द धमे जन-पसाधारणकी 
सम्पत्ति नहीं । धर्म-वक्षके चारों ओर स्वणके कौटेदार जाल फेलाये 
गये हैं ओर व्यवसायकी ज्ञालासे वह दग्ध द्वो रद्दा & । जिन 
घनवानोंके लिए तुमने धमंको सुरक्षित रक्खा, उन्द्रोंने समझा कि 
चमे धनस खरीदा जा सकता है, इसलिए घनोपाजन मुझय हुआ 
ओर घम गौण । जो पारस्य देशकी मूल्यवान्‌ मदिरा रातकों पी सकता 
है, वद् धार्मिक बने रहनेके लिए प्रभात एक गो-दान भी कर सकता 
है। धमको बचानेके लिए तुम्दें राज -शक्तिकी आवश्यकता हुई | धरम 
इतना निबल है कि वह पाशव बलक़े द्वारा सुरक्तित होगा। 


ब्राह्षपय--तुम कौन हो मूखे उपदेशक १ इृट जाओ, तुम 
नास्तिक, प्रछुन्न बौद्ध, तुमको कया अधिकार द्वे कि द्मारे धमेकी 
व्याख्या करो ? 


धातुपेन--त्राह्मण क्‍यों मद्दान्‌ हैं? इस्लीलिए कि वे त्याग आर 
क्षमाकी मूर्ति हूँ | इसीके बलपर बड़े बड़े प्तम्न टू उनके आश्रभरोंके 
निकट निरख्न द्वोकर जाते थे, और वे तपस्त्री ऋत और अम्ृतवत्तिते 
जीवन-निवोद्द करते हुए सायं-प्रातः अग्निशालामें भगवानसे प्राथेना 
करते थे-- 


क्कन ता>ज--ज-++०००२७०-०-००७००७ क +--०+--०++>०«०- “+- -» कल--७०-.०३०७++० 


कलीज-++-+-- २-०७ ८“ *+- 


१ ब्राह्मणके लेने योग्य अयाचित्त अन्न धन आदि । 


जे] बती-क्‍>3-४७० ेजनसजीनक -शनन-> मा न ना 3 ज>०-+७ ०. 
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सर्व पि सुखिनः सन्तु सर्व सनन्‍्तु निरामया: । 
सब भद्राणि पर्यन्तु मा कश्विद दृःखमाप्नुयात्‌ ॥ + 
आप लोग उन्हीं ब्राह्मणोंकी संतान हैं जिन्होंने अनेक यज्ञोंको 
एकबारगी बैद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवते- 
नको स्व्रीकार करता है; क्‍यों कि मानव बुद्धि उस ज्ञानका विस्तार 
करेगी जो वेदकि द्वारा इमें मिला है, उसके त्रिकासके साथ बढ़ेगी 
और यहद्दी धमकी अष्टता है । 
( प्रख्यातकीतिका प्रवेश ) 
प्रद्यातकीति--धर्मके अंधमक्तो, मनुष्य अप्रूण हे। यद्दी विकासका 
रहस्य है। यदि ऐसा न द्वो तो ज्ञानकी वृद्धि अप्तम्मव द्वोा जाय। 
प्रत्येक प्रचारकको कुछ कुछ प्राचीन असत्य परम्पराओंका आश्रय 
इसीसे ग्रद्दण करना पड़ता है। सभी धर्म, समय ओर देशकी स्थितिके 
अनुसार विवृत्त द्वो रहे हैं ओर द्वोंगे। हम लोगोंको अपनी हृठधर्मासे 
भविष्यके उन क्रमिक प्रूणता प्राप्त करनेवाले ज्ञानोंप्ते मुँह न फेरना 
चादिए | हम लोग एक द्वी मूल-धर्मकी दो शाखाएँ हैं। आओ, द्वम 
दोनों अपने उदार विचारके फूलोंसे दुःख-दग्ब मानवोंका कठोर पथ 
कोमल करें | 





व्यथ आपसमें ही रगड़ते 
हैं ओर आततायियोंकोी देखकर घरमें घुस जाते हैं। हणोंके सामने 
तलवार लकर इसी तरद्द क्‍यों नहीं अड़ जाते : 


दण्डनायक--यद्वी तो बात है नागरिको ! 
प्रद्यातकीति--में इस बिद्दारका आचाये हूँ, और मेरी सम्मति 


* सब सुखी हों, निरोगी हों, सब भराइया देखे, किसीफो कोई दुःख 
प्रासन हो । 
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धार्मेक झंगड़ोंमें बौद्धोंको माननी चाहिए । में जानता हूँ कि भगवा- 
नने ग्राणि-मात्रकों बराबर बताया है, ओर जीव-रक्ता इसीलिए धमे है । 
किन्तु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे, तो इत्याकी संख्या 
बढ़ेगी द्वी। अतः यदि तुम कोई सच्चा धार्मेक द्वो तो बढ आगे 
अआविे, और बत्राह्मणप्ते पूछ कि क्या आप मेरी बलि देकर इतने जीवोंको 
छोड़ सकते हैं ? क्योंकि मनुष्योंका मूल्य ब्राह्मणोंकी दृष्टि भी, इन 
पशुओंतसे विशेष द्वोगा। आइए, कौन आता है ? किस बोधि-सत्वद 
होनेकी इच्छा है ! 
( कोई नहीं हिंलता ) 

प्रद्यात०--( हँसकर ) यही आपका धमान्माद था £ एक युद्ध 
करनेवाली मनोबवृत्तिकी प्रेरणास उत्तेजित द्वोकर अधमे करना ओर 
धर्माचरणकी दुन्दुभी बजाना,--यद्दी श्र पकी करुणाकी सीमा है * 
जाइए, घर लोट जाइए । (त्राह्यग॒पे ) आओ रक्त-पिपासु धार्मिक, 
लो, मेरा उपद्वार देकर अपने देवताको संतुष्ट करो ! ( सिर झुका 
देता हैं।) 

ब्रह्मण--( तलवार फेंककर ) धन्य हो मह्ाश्रमण, में नहीं 
जानता था कि तुम्दारे ऐप्ते धार्मेक भी इसी संधर्भ हैं। भें बलि 
नहीं करूगा । 

( जनतामें जयजयकार, सब धीरे धीरे जाते हैं । ) 
ग्रश्चा वली 
१ इस बादविवादकों अपने शब्दॉमें लिखो । 
निम्नलिखित शब्दोंके अथ लिखो--- 
महाश्रमण, धमोनन्‍्माद, पुष्कल, अन्तर्विद्रोह, दुर्दान्त । 


१ बोद्धघमेंके अनुसार वह जीव जिसे मोक्ष प्राप्त करनेके छिए कुछ ही 
जन्म लेने बाकी हैं,--होनद्वार बुद्ध । 
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स्वर्गका एक कोना 


उस सरल कुटिल मागेके दोनों ओर, अपने कतेब्यकी गुरुतासे 
निस्तब्ध प्रहदरी-जेसे खड़ हुए, आकाशमें भी धरातलके समान मांगे 
बना-देनेवाल सफेदके वृक्षोंकी पंक्तिसे उत्पन्न दिग्श्नान्ति जब कुछ कम 
हुई तब हम एक दूसरे द्वी लोकमें पहुँच चुके थे जो उप्त व्यक्तिके 
समान परिचित और अपरिचित दोनों ही लग रहा था जिसे कहीं 
देखना तो स्मरण आ जाता है परन्तु नाम-घाम नद्दीं याद आता । 

उस सजीव सौन्दयेमे एक अडझ्भत निष्पन्दता थी जो उसे निल् 
दशेनसे साधारण लगनवाले सोन्दर्यसे भिन्न किये दे रद्दी थी । 

चारों ओरसे नीलाकाशको खींचकर प्रथ्वीसे मिलता हुआ चितिज 
रुपइले पवतोंसे घिरा रहनेके कारण बादलोंसे बने घेरे जेसा जान 
पड़ता था। वे पवत अब्रिरल और निरेतर द्ोनेपर भी इतनी दूर 
थे कि घूपमें जगमगाती असंझ्य चेंदी-सी रेखाओंके समूहके अति- 
रिक्त उनमें और कोई पवेतका लक्षण दिखाई न देता था। जान 
पड़ता था किसी चित्रकारने आलस्यके च्षणोंम॑ं रुपहले रंगम तूलिका 
डुबाकर नीले घरातलपर इधर उधर फर दी है। 


जद्ढं। तक दृष्टि जाती थी, पृथ्वी अश्रमुखी ही दिखाई पड़ती थी । 
जलकी इतनी अधिकता द्वमारे यहद्वां बषोके अतिरिक्त कभी देखनेमे 
नहीं आती, परन्तु वह्दधॉंके घरातल और यहँके धरातलर्म उतना 
द्वी अन्तर है, जितना घुल हुए सजल मुख ओर आऑसूमरी आखोंम। 
मागे इतना सूखा था कि धूल उड़ रही थी, परन्तु उसके दोनों 
किनारे सजल थे, कद्दीं कद्टीं कमलकी अआकृतिवाले छोटे फूल कुछ 
मीलित और कुछ अधेमीलित दशा झूल रहे थे। 
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रावलपिण्डीसे २०० मील मोटरमें चलनेसे शरीर अवअसन्न हो 
ही रद्दा था, उसपर चारों ओर बिखरी हुई अभिनव सुषमा ओर 
संगीतके आरोह-अपरोहकी तरह चढ़ाव-उतारवाले समीरकी सर-सरने 
मनको भी ऐसा विमूच्छित-सा कर दिया कि श्रीनगर्रम बदरिकाश्रम 
पहुचकर बड़ी कठिनतासे सत्य ओर स्वप्तमें अन्तर जान पड़ा। वह्द 
आश्रम, जहँ। द्वाउस-बोटमें जाने तक द्वमारे ठद्दरनेका प्रबन्ध था, सद्दज 
किसी चिड़ियाघरका स्मरण करा देता था; कारण, वहां अनेक 
प्रान्तोंके प्रतिनिधि अपनी अवनी विशेषताओंके प्रदशनमें दत्त-चित्त 
थे। कहीं कोर पंजाबी युवती अपने वीर-वेषमें गबंसे मस्तक उन्नत 
किये देखनेवालोंको चुनोती-सी देती धूम रही थी, कहीं संयुक्त-प्रान्तकी 
कोई ग्राचीना चूँब॒ट निकाले इस प्रकार संकोच और भयसे सिमी 
हुई खड़ी थी मानो सब उसीके लजारूपी कोशपर आक्रमण करनेपर 

हुए हैं ओर वद्द उसे छिपानेके लिए प॒थ्वीसे स्थान माँग रहद्दी 
है। कह्दीं कोई मद्दाराष्ट्र सज्नन शिखाका गुरु भार सिरपर धारण 
किये जलानेकी लकड़ियोंकों धोते हुए दूसरोंके कुतूहलका कारण 
बन रहे थे, ओर कहीं कोई धम्मे-दिग्गन धमे-पालन ओर डदर-पूर्तिमे 
कोन श्रष्ठ है, इस समस्याके समाधानमें तर थे | प्रकृतिकी चन्चबलताकी 
कमीकी पूर्त मनुष्यमें द्वो रह्दी थी । 

अधिकारियोंने द्वमरे कमरे, नोकर आदिकी जेसी सुव्यवस्थो 
थोड़े समयम कर दी वद्द सराइने योग्य थी, परन्तु वहाँके वास्तविक 
जीवनका परिचय तो ह्वमें अपने द्वाउस-बोटमें जाकर द्वी मिल सका । 
नील आकाशकी छायासे नीलाभ भलमके जलर्भ वे रंगीन जल-यान 
वषोसे धुले आकारशार्मे इन्द्रधनुष्यकी स्मृति दिलाते रद्दते थे। 


जिसने इस प्रकार तरड्लोंके स्पन्दित हदयपर अछोर अनन्‍्तरिक्षके 
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नीचे रहनेका इतना सुन्दर साधन ढूँढ़ निकाला, उसके पास अवश्य द्वी 
बड़। कवित्वमय हृदय रद्दा होगा | जीना सब जानते हैं और सोन्द्येसे 
भी सबका परिचय रद्दता है, परन्तु, सोन्दयमें जीना किसी कलाकारका 
द्वी काम है। 


हमारे पानीपर बने हुए घरमें एक सुन्दर सजी हुईं बैठक, सब घुखके 
साधनों युक्त दो शयन-गृह, एक भोजनालय ओर दो स्नानागार थे | 
भोजन दूसरे बोटमें बनता था जिसके आधे भागते हमारा मॉँम्ी 
घुलतान सपत्नीक चीनकी पुतली-सी कन्या नूरी ओर पुत्र मद्दमूदके 
साथ, अपना छोटा संसार बसाये हुए था। साथ एक तितली जेसा 
शिकारा मी था जिसे पानकी आक्ृतिवाली छोटी-सी पतवारसे चलाकर 
छोटा मद्दमूद दोनों कालोंको एक करता रहता था। 


दम रातको लइरोमें झूलते हुए खुली छुतपर बैठकर तटके एक 
एक दीपकको पानीमें अनेक बनते हुए तब तक देखते द्वी रह जाते 
थे जब तक नींद-भरी पलकझ बन्द द्वोनेके लिए सत्याग्रह न करने लगती 
थीं ओर फिर सबेरे तक कोई काम न हो सकता था जब तक जलई 
सफेद बादलोंकी काली छाया अरुण होकर फिर सुनद्वरी न द्वो उठती 
थी । उस फ़लोंके देशपर रुपदले सुनहले रात-दिन बारी बारीसे पद्दरा 
देने आते जान पड़ते थे। 


बहाँके अप्रूय फूलोंमें मुके दो जड्गलो फ़क्‍तल मज़ारपोश और 
लालापोश बहुत द्वी प्रिय लगे। मजारपोश अधिकसे अधिक संख्यामे 
फूलकर अपनी नीली अधखुली पंखड़ियोंसे अस्थि-पञ्ञरको ढँके हुए 
धूलिको नन्दन बना देता है, ओर लालापोश इरे लद्वलहाते खेतोंमें 
अपने आप उत्पन्न होकर, अपने गद्दे लाल रंगके कारण, द्वरित 
घरातलपर जड़ पद्मरागकी स्मृति दिला जाता है। फ्लोंके अतिरिक्त 


श्डेद 


उस ख्रगके बालक भी स्मरणकी वस्तु रद्ंगे। उनकी मज़ारपोश जैसी 
आँखें, लालापोश जैसे ओंठ, द्विम जेसा बण और धूल जैसे मलिन 
वच्र उन्हें ठीक प्रकृतिका एक अंग बनाये रखते हैं। अपनी सारी 
मलिनतामें केसे प्रिय लगते हैं वे ! मागमें चलते चलते न जाने 
फिस कोनेसे कोई भोला बालक निकरू आता और “ सलाम जनातच्र 
पाप्ता” कद्कर विश्वास-मरी आँखोंपे हमारी ओर देखने लगता। 
उसकी गम्मीरता देखकर यही प्रतीत द्वोता था कि उसने सलाम 
करके अपने गुरुतम कत्तेग्यका पालन कर दिया है, अब उसे सुनने- 
चालेक कत्तंव्य-पालनकी प्रतीक्षा है। शीतने इन मोमके पुतलोंको 
अंगारोंमें पाला द्वे ओर दरिद्वताने पाषाणोंमें । प्रायः सवेरे कुछ सुन्दर 
सुन्दर बालक नंगे पेर पानीमें करमका साग लाने दौड़ते दिखाई देते 
थे और कुछ अपना अपना शिकारा लिये सलाम जनाब पार 
पहुँचायगा ” पुकारते हुए। ऐसे द्वी कम अबस्थावाले बालकाोंको 
'कारख़ानेमें शाल आदिपर गम्भीर भावसे सुन्दर बेल बूटे बनाते देखकर 
हमें आश्वय हुआ | 


काइमीरी सत्रियँ भी बालकोंक्रे समान ही सरल जान पड़ीं। 
'उनके मुखपर न जाने कैसी दँसी थी, जो च्षण-मभरमें आँखोंग ऋलक 
जाती थी और क्षण-भरमें होठोंमें। वे एड़ी चूमता हुआ कुतों और 
'उसके नीच पायजामा पहनकर एक छोटी-सी ओढ़नीको कभी कभी 
बीचसे तद्वकर तिकोना बनाकर और कभी कभी वेसे ही लिरपर डाल 
रहती हैं । प्रायः मुसलभान ब्लियोँ ओढ़नीके नीचे मोती लगी या 
'सादी टोपी लगाये रहती हैं जो छुन्दर लगती है। 


| 


प्रकातने इन्हें इतना भव्य रूप दिया, परन्तु निष्ठुर भाग्यने दिया- 
सलाई्के डिब्बे जैप्ते छोटे मलीन अभब्य घरोंमें प्रतिष्ठित कर और 
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एक मलिन वद्न-मात्र देकर इनके सान्दयक्रा उपद्गास कर डाला और 
हृदय-द्वदीन विदेशियोंने अपने एश्वयंकी चक्राचोंधसे इनके अमूल्य 
जीवनको मोल लेकर मूलन्य-रद्धित बना दिया। प्रायः इतर श्रेणोंकी 
खत्रियाँ मुझ कागजमें लोटी कलियोंकी तरह मुमझाई मुस्कराहटस युक्त 
जान पड़ीं । छोटी छोंटी बालिकाओंके मन्द स्मितर्म याचना, 
प्रौढ़ाओंकी फीकी दँसीमें विवशता और वृद्धाओंकी सरल चितबनमे 
अप्तफल वात्सस्य माकता रद्दता था । 


इसके अतिरिक्त, सफेद दुग्धफेनिम दाढ़ीवाले, आँखोंम॑ पुगतन 
चश्मा चढ़ाये, उँगलियोंमं सुई दबाकर कलाको वस्रोंभ॑ प्रत्यक्ष 
करते हुए शिढ्पकार मुझे तपस्वियों-जसे भव्य लगे। इस सुन्दर 
हिम-राशिम समाधिस्थ पेतके हदयमें इतनी कला केपते पहुँचकर 
जीवित रह सकी, यह आश्चयंक्रा विषय है। कोई काष्ट जैसी नीरस 
वस्तुको सुन्दर आकृति देकर सरस बना रहा था, कोई कागज कूट- 
कर बनाई हुई वस्तुओंपर छोटी तूलिकासे रंग भर-भरकर उसमें 
प्राणोंका संचार कर रह्या था ओर कोई रंग-बिरंगे ऊन या रेशमप्ते 
सूती और ऊनी वर्त्नोंके चित्रमयजगत्‌ किये दे रह्दा था। सारांश 
यद्द, कि कोई किसी वस्तुकों भी इश्वरने जैसे बनाया है वैसा नहीं 
रहने देना चाहता था। 


काइमीरके सोन्दये-कोशम सबसे मूल्यवान्‌ मणि वह्देंकि शालामार 
और निशातबाग माने जाते हैं ओर वास्तवमे सम्राज्ञी नरजद्ों और 
सम्राट्‌ जहाँगीरकी स्मृतिसे युक्त द्ोनेके कारण वे हैं भी इसी योग्य । 
शालामारमें बेठकर तो अनायास द्वी ध्यान आ जाता है कि यद्द उसी 
सोन्दय ग्रतिमाका प्रमोद-बन रह चुका है जिसे सिंद्यासनतक पहुँचनेके 
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लिए उसके अधिकारीको स्वयं अपने जीवनकी सीढ़ी बनानी पड़ी 
ओर जब वह्द उस तक पहुँच गई तब उसकी गुरुतासे संसार कॉप 
उठा | यदि वे उन्नत, सघन ओर चारों ओर वरद हाथोंकी तरह 
शाखाय फेलाये हुए चिनारके वृक्ष बोल सक्रते, यदि आकाशतक 
अपने सजल उच्छबासोंको पहुँचानेबाल फीवारे बता सकते तो जाने 
कान-सी करुणा-मधुर कद्दानी छघुननेकी मिलती ! 

जिन रजकणोंपर कभी रूपसियोंके राग-रंजित छुकोमल चरणोंका 
न्यास भी धीरे धीरे द्वोता था, उनपर जब यात्रियोंके मारी जूनोंके 
शब्दसे युक्त कठोर पैर पड़ते थे, तत्र ऐसा लगता था कि वे पीड़ासे 
कराह उठंगे | 

किंवदन्ती है कि पहले शालामारका निमोण ओर नामकरण 
श्रीनगर बसानेवाले द्वितीय प्रवरसेनद्वातव हुआ था। फिर उद्तीके 
मग्नावशेषपर जद्गेंगीरने अपने प्रमोद-उच्चानकी नींत्र डाली । अब तो 
उसकी अनन्त प्रतीक्षामं जीण वृक्षोंकी पक्तिमं किसी परिचित पद- 
ध्वनिकों सुननेके लिए निस्तब्ध पल्बॉने, ऊपर क्षणिक्र वितान बना 
देनेवाले फौवारोंके सीकरोंमं और भद्ढिमामय प्रपातोंम पारस्य देशकी 
कलाकी अभिट छाया है। अजस्र-प्रवाहिनी सरिताओंसे निरन्तर सिक्त 
हमारे देशन जलको इतने बन्धनोंमें बाँधकर नतेकीके समान लास्य 
पिखानेकी आवश्यकता नद्दीं समझी थी, परन्तु मुसलधान शासकोंके 
प्रभ/वसे इसने द्वमारे सजीव चित्र-प्ते उपबनोंकों सजल भी बना दिया। 
जिस समय सारे फोवारे सहस््नों जल-रेखाओंमे विभाजित ह्ो-होकर 











१ नूरजहका पहला पति रेरखों था जिसकी हत्या कराके जहाँगीरने 
नूरजहाँकों पत्नी बनाया 
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अ।काशमे उड़ जानेकी विफल चेष्टामं अयने तरल हृदयकों खण्ड खण्ड 
कर प्रथ्वीपर लोट आते हैं:--सूखे प्रपातोंपे अश्रु-पात द्वोने लगता है, 
उस समय पानीके बीचमं बनी हुई राजसी काले पत्थरकी चोकीपर 
किसी अनन्त अभावकी छाया पड़कर उसे और मी अधिक कालिमा- 
मय कर देती है। 


डल-मा लकी दूसरी ओर सीन्दर्यमयी नूरजहाँके भाई आसफ 
अलीका पहाड़के हरथते चरण तक विस्तृत निशातबाग है, जिसकी 
क्रमबद्ध ऊँचाइके अनुसार निर्मित बारद्द चबूतरोंके बीचसे अनेक 
प्रकारस खोदी हुई शिलाओंपर भरते हुए प्रपात अपना उपमान 
नहीं रखते। इसकी सजलतामे शालामारकी-सी प्यास छिय्री नहीं 
जान पड़ती, वरन्‌ एक प्रकारका निवंद मनुष्यको तन्मय-सा कर 
देता है। मनुष्यने यह्वगं प्रकृतिकी कलाम अपनी कला इस प्रकार 
ध्लि दी है कि एकके अन्त और दूसरीके आरम्भके बीचमें रेखा 
खींचना कठिन है, अतः द्वर्ते प्रशेक क्षण एकक्रा अनुमव ओर 
दूसरेका स्मरण होता रहता है। इसके विपरीत अन्तःपुरकी सजीव 
प्रतिमओं +े लिए इन प्रतिमाओंके आराधक और आराध्य बादशाहइके 
लिए तथा इनके कौतुकेस विस्मित सबेसाधारणकरे [लिए तीन भागे 
विभक्त श.,लामारके पत्ते पत्तमें मनुष्पकी युगोंकी प्यासी लाल प्ताओंकी 
अस्पष्ट छाया मदिराकी अतृप्त मादकता लिये घूमती-सी ज्ञात द्वोती दे, 
परन्तु दोनों ही अप्रूवे हैं, इसमें सन्देद्द नहीं । 

इस चिर-नत्रीन स्वगने सुन्दर शरीरके ममेमें लगे हुए ब्रणके 
समान अपने हृदयमें फेसा नरक पाल रक्‍्खा है, यह कभी फिर कद्दने 
योग्य करुण कहानी है । 
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परिचय ओर 7टेप्परा 


१-मुझसे सब अच्छे--इसके लेखक सेठ घनश्यामदासर्जी बिड़ला करोड 
पति व्यापारी हैं | व्यवसाय-दक्षेत्रम आपका बढ़ा नाम है । आपपर रुश्ष्मी ओर 
सरस्वती दोनोंकी कृपा है । हिन्दीमं आपने बहुत कम लिखा है । परन्तु जो कुछ 
लिखा है बहुत सुन्दर | यह लेख उसका नमूना है | इसमें बहुत ही सहज, 
सरल ओर मर्मस्पर्शी शैलीमें मनुप्यके अहंभाव और अभिमानपर चोट की है ! 
साहित्य ओर संस्कृतिका उद्देश मनुष्यको विनयी, नम्न ओर निरहंकार बनाना 
ओर यह बताना है कि सृष्टिमं उसका वास्तविक स्थान क्‍या है। इसी उद्देश्य को 
पूति इस लेखसे की गई है । यह लेख ' त्यागभूमि ? में छपा था। 

२-वेशा ली--इसके लेखक बाबू पारसनाथसिंह हिन्दीके एक श्रेष्ठ लेग्डक 
हैं ओर इस समय “ हिन्दुस्तान ठाइम्स ? के प्रबन्ध-विभागके प्रधान कार्यकत्ती 
हैं। आपने “ पद्म-पराग ” आदि अनेक श्रेष्ठ ग्रन्थोंका सम्पादन ओर प्रकादन 
किया है| बहुत अच्छा लिखते हैं । इस लेखका उद्देश प्राचीन भारतवएते, 
समृद्ध काछकी एक झलक भर दिखा देना है। शतिहास-प्रधान होते हुए भी यद 
लेख साहित्यिक ढंगसे लिखा गया है ओर खूब मनोरंजक है । यहाँ इुद्ध 
भगवानके समयमें ओर उसके बहुत दिन बाद तक भारतवर्पमें अनेक गणतंत्र 
राज्य थे जिन्हें आजकालकी भापामें एक तरहके रिपब्लिक या प्रजातंत्र कट 
सकते हैं । लिब्छिवियोंका गणतंत्र भी उनमेंसे एक था । इन राज्योंका कोई एक 
राजा नहीं होता था, प्रजाद्वारा चुने प्रतिनिधि ही शासन करते थ । सुपरसिद्ध 
इतिहासश स्व० डा» काशीप्रसाद जायसवालके “ हिन्दू राजतंत्र ” नामक ग्रन्थने 
इस विषप्रयकी विशेष जानकारी प्राप्त की जा सक॑ती है। 

“ इ्वेताड़ ” या  गोराज्ञ महाप्रमु ! अंगरेजोंके लिए व्यज्ञार्थमें आया है। 
राइटरस ( ]१९७९7/४ ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो एक देशकी खबरें दूसरे 
देशके अखबारोंको दिया करती है । 

३-तुम हमारे कौन हो ?--इसके लेखक ' पार्वतीनन्दन ' “सरस्वती ! दे 
पुराने लेखकोंमेंसे हैं । इनका असली नाम बाबू गिरिजाकुमार घोष है। आप 
चंगाली होकर भी सुन्दर हिन्दी लिखते हैं । आत्म-कथाके रूपमें यह वैज्ञानिक 
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लन्‍्ब सुन्दर साहित्यिक दँगस लिखा गया है। साहित्यिक ढँगसे लिखे हुए. 
वेज्ञानिक और एतिहासिक लेख क्षचित्‌ ही देखे जाते हैं । इसमें प्रकृतिवर्णन, 
व्यंग, हास्य, सुन्दर उपमा आदि सभी साहित्यिक विशेपताएँ हैं। “ भाखा ?, 
* अस्तुत !, “ गरूर ” आदि अपमश्रंश शब्दोंके व्यवह्दाससे लेखमें रवाभाविकताका 
पुठ दिया गया है । 


७-पंच-परसे श्वर--इसके लेखक स्व० प्रेमचदजी आधुनिक कालके 
हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ कहानी-उपन्यास लेखक गिने जाते हैं । उनकी मृत्यु हालही में: 
हुई है । यह कहानी उनकी-उन कहानियोंमेंसे एक है जो “ सप्तसरोज ” नामक 
कट्ानी-संग्रहमें हूं । इस कहानीमें भारतकी प्राचीन पंचायती प्रथाका, जिसका 
कि इस युगमें तजीते सर्वनाश हो रह्य है, उज्ज्वल रूप दिखाया गया है । 

५-आन्दोलन--इस के लेखक मावलीप्रसादजी श्रीवास्तव रायपुरके 
रनेवाले हैं। सरस्वतीमें आपके अनेक निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। आन्दोलन 
इस युगकी बड़ी चीज है। प्रत्येक व्यक्तिको उसका ज्ञान होना चाहिए |: 

<६-हिन्दू घमे कया हे--स॒प्रसिद्ध विद्यान्‌ बाबू भगवानदासजीके सुपुन्र 
बाबू श्रीप्रकाशनी एम्‌० ए०, बार-ए-छा हिन्दीके एक गंभीर लेखक हैं ४ 
काशीके देनिक्र पत्र “आज ? के बहुत समय तक सम्पादक रह चुके हैं 
और इस समय आसामके गवनेर हैं। निबंधरचना-प्रणालीकी दृष्टिसे यह निबन्ध. 
उत्तम है। 

* नेति-नेति ' का अथ है “ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ! । बृहदारण्यकोपनिषद 
( अध्याय ३, नवम ब्राह्मण, छो० २६ ) में आत्माको “ नेति नेति ' रूप 
( नेतिनेत्यात्मा ) माना है । आत्मा क्या सिर हे,--पैर है,--शरीर है ? आदि 
प्रश्नोंका उत्तर  नेति ? होता है | वास्तवमें आत्मा सिरमें मी है, पेरमें भी है, 
शरीरमें मी हे तथा इसी प्रकार अनेक पदार्था और तच्चोंमें है परन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌: 
ये अंग ओर पदार्थ आत्मा नहीं हैं । इस तरह, वह आत्मा इस ' नेति नेति ” 
का समूहरूप है । 

७-अबसे सौ बरस बाद--इसके लेखक श्री रघुपतिसहाय हिन्दीके 
नामी लेखकोंमेंसे हैं । बतेमानकों ठीक समझनेके लिए. आवश्यक है कि हम 
भविष्यकी ओर भी निगाह रक्‍खें। जो मनुष्य दूरतक नहीं देखता, वह 
जीवनमें सफल नहीं हो सकता। “ अबसे सो बरस बाद ” लेख इसीलिए, 
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यहाँ दिया जाता हे कि विद्यार्थी दूरतक विचार करना सीखे । भविष्यकी समस्त 
घटनाओं, आन्दोलनों ओर उथल-पुथलोंका मूल वर्तमानमें है । 

८-चिट्टी पत्नी--यह चिट्टी-पत्नी डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुस्के समाज ? 
नामक निबन्ध संग्रहसे ली गई है। “रवि? बाबू केवल बंगाल या भारतवर्षकी 
ही विभूति नहीं बल्कि एक विश्व-विभूति थे । हाल ही उनका स्थगवास 
हुआ है। उनकी रचनाओंमें जो व्यंग, हास्य, शगार मिलता है वह संसारके 
बहुत कम लेखकोंकी चौजोंमें मिलता है, परन्तु, वे जो लिखते हैं बहुत गंभीर 
लिखते हैं । 

बंगालमें बाबा ओर पोतेमें परस्पर हास-परिह्यास ओर व्यंग करनेकी रीति है । 
रवि बाबूने इन चिट्ठियोंमें दोनों ओरसे बहुत ही शिष्ट हास और व्यंग किये हैं । 
इस तरहकी उनकी लिखी हुई अनेक चिट्टियाँ हैं जिनमेंसे केवल चार ही कुछ 
संक्षिप्त करके इस संग्रहम दी गई हैं। इनमे दादाजी पुराने विचारोंके प्रतिनिधि 
हैं ओर उनके नाती नवीनचन्द्र शर्मा नवीन विचारोंके । चिट्ठियाँ इस ढँगसे 
लिखी गई हैं कि हम जिस चिट्ठीको पढ़ते हैं उसीके विच्चार ठीक मालूम होते 
हैं । दोनों तरहके विचारोंम जो अच्छाइयों और बुराइयें। हैं, उनपर विचार 
करनेकी इनमे खूब सामग्री है । 

९-लदाचार और प्राकृतिक चुनाव--इसके लेखक ब!बू गोवधेन- 
लालजी एम०ए.०बी०एल० हिन्दीके एक गंभीर लेखक हैं। उन्होंने दाशनिक ओर 
वैज्ञानिक विषयोंपर ही अपनी कलम चलाई है ओर अपने विशाल अध्ययन 
आर मननका फल अपने “ नीति-विज्ञान ” नामक ग्रंथके रूपमें दिया है। यह लेख 
उसी ग्रंथका एक अंश है| विकासवादपर भी उन्होंने एक बहुत सुन्दर ग्रन्थ 
'लिखा है जो अभी पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं हुआ । 

यह लेख डाबिनके सिद्धान्तके आधारपर लिखा गया है और इसमे बतलाया 
गया है कि मनुष्य जातिके विकासमें सदाचारका बड़ा भारों हाथ है। 
सदाचारशील जातियाँ ही उन्नति करती हैं, फलती-फूलती हैं ओर इसके विरुद्ध 
सदाचाइकी परवा न करनेवाली जातियाँ अवनत होती होती नष्ट हो जाती हैं । 


अमेरिकन रेड इंडियनःअमेरिकाके आदिम निवासी जो लाल रंगके होते 
हैं और जिनका बड़ी तेजीसे क्षय हो रहा है । 
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पिण्डार ओर साइमोनाइडीज-( ई ० पू ० ५२२ से ४४२) प्राचीन ग्रीसकरे 
प्रसिद्ध कवि । पेरीक्नीजन-( ६ ० पू ० ४९० से ४२० ) सुप्रसिद अथीनियन 
राजनीति-विशारद, जनरल ओर वक्ता जिसने कि अथेन्सको यश ओर कीतिके 
सर्वोच्च शिखरपर पहुचा दिया था । साक्रेटीज़5( ई ० पू ० ४६९ से ३९९ ) 
संसारप्रसिद्ध ग्रीक दाशनिक और योद्धा । हिन्दीमें यह “ सुकरात ” के नामसे 
प्रसिद्ध है । वह एक मूतिकारका लड़का था । 

१०-स्मसतिशानकी ति--इसके लेखक बोद्ध भिक्षु महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन अन्तरौष्ट्रीय ख्यातिके विद्वान हैं और हिन्दीके प्रतिभाशाली लेखक 
हैं । ब्राह्मणकुल्में जन्म लेकर घरसे भागकर आप संन्यासी हो गये। आपका 
उस समयका नाम “ बाबा रामोदार * है। बुद्ध भगवान ओर उनके धर्मपर 
श्रद्धा होनेपर आप बौद्ध हो गये । आप संसारके सभी देशोंकी यात्रा कर चुके 
हैं और बहुत-सी भाषाएँ जानते हैं । प्राचीन बोद्ध ग्रन्थोंके खोज और उद्धारके 
लिए. आप तीन दफे तिब्बतकी अत्यन्त दुःसाध्य यात्रा कर आये हैं ओर वहाँसे 
सेकड़ों अछभ्य ग्रंथ ले आये हैं जिनके विपयम कहा जाता था कि वे संसारसे 
लुप्त ही हो गये हैं। इस कहानीमें तिब्बतका जो वणन है वह कल्िपित न होकर 
अनुभूत है ओर इस कारण इसमें जान आ गई है। साथ ही यह कहानी 
भारतवषेके प्राचीन गौरवकी याद दिलानेवाली है। बोद्ध युग भारतीय इतिहासका 
स्वणयुग है जिसमें भारतकी कीति-ध्वजा सारी दुनियामें फेली। यह उसी युगकी 
कहानी है | यह “ सरस्वती ? में प्रकाशित हुईं थी । 

११--कुक्ते--यह लेख उदूंके हास्यरसके प्रसिद्ध लेखक एम० एस० 
बुखारी एम० ए० का लिखा हुआ और विशाल्भारतके सहायक-सम्पादक श्री 
त्रजमोहन वरमौका अनुवाद किया हुआ है। “ विशाल भारत ? से ही यह 
थोड़ेसे फेरफारके साथ लिया गया दे | यह उद्द-शैलीके लोच और सौंदयेकों 
पूरी तरह प्रकट करता है । कवियों आदिपर इसमें खूब तेज व्यज्ज हैं । 

१२--हिसापर अहिसाकी घिज़य--इसके लेखक स्व० बाबू जयहकर 
प्रसाद आधुनिक समयक श्रेष्ठ हिन्दी नाव्ककार गिने जाते हैं । अभी कुछ ही 
समय पहले आपका देहान्त हुआ है। आपके “ चन्द्रगुपत ” ' अजातशत्र, ! 
£ स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य, ” आदि अनेक मौलिक नायक हैं, जो प्रायः ऐतिहा- 
सिक हैं। यह अंश उनके  स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ” नाटकमेंसे लिया गया 
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है। इसमे भारतकी प्राचौन संस्कृति, शासन-व्यवस्था, समाज-रचनाकों उस 
समयके अनुकूल ही चित्रित किया गया है और उसी समयके शब्दभाण्डारसे 
पारिभाषिक शब्द चुने गये हैं । 

८ दंडनायक ” कोतवालको कहते हैं। बोढ और जैन साधु ' श्रमण ' 
कहलाते थे । विश्वात्मबाद वेदान्तका है । 

€ मध्यमा प्रतिपदा ” या मध्यम मार्ग बोद्ध सिद्धान्तका नाम है। मतलब 
यह कि न तो यह अत्यन्त उग्र तपस्या ओर देह-दमनके मागका आदेश देता 
है ओर न खूब सुखोपभोग करते हुए बलि यज्ञ आदिसे देवताओंको प्रसन्न 
करके स्वग-प्रप्तिका उपदेश देता है । यह दोनोके बीचका मागे है । 

सप्तसिन्धुप्रदेश अथोत्‌ सात नदियोंका प्रदेश पंजाब । 

पारस्य देश अर्थात्‌ फासस--आधुनिक पश्िया या इरान । 

“ प्रच्छेन् बोद्ध ” अथात्‌ छुपे हुए बोद्ध | शकराचार्यको उनके विरोधी 
 प्रच्छन्न बौद्ध ” कहा करते थे । * ब्रह्माद ” की और शून्यवाद ” की 
अत्यधिक समानता, ( केवल “ शून्य ” ओर ब्रह्म ? के शब्दोंके हेरफेर ) के 
कारण ही वे ऐसा कहते थे । 

“ बिहार ? बौद्ध मठको कहते हैं। प्राचीन कालमें अत्यधिक बौद्ध मठ 
होनेके काण ही आधुनिक बिहार प्रान्तका नाम बिहार हुआ। 

१३- स्वगेका एक कोना-- वतंमान स्त्री-कवियोंमें इसकी लेखिका 
श्रीमती महादेवी वर्मा एम० ए७ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। आपकी कविताएँ 
अत्यन्त मावपृण ओर गूढ़ होती हैं | गद्य भी आप बढ़ा सुन्दर लिखती हैं। 
यह आपके काव्यमय गद्यका नमूना है। ' स्वगका एक कोना * में “ स्वग ' से 
मतलब काश्मीरसे है । काश्मीरकों भू-लोकका स्वग कहा भी जाता है। यह लेख 
भी ( सरस्वती ? से लिया गया है। 

इस लेखम खास बात लक्ष्य करनेकी है इसकी उपमाएँ । महादेवी अपनी 
उपमाओंके लिए. प्रसिद्ध हैं। इतनी सुन्दर उपमाएँ क्चित्‌ ही मिलती हैं । 


